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छंद्शास्र के साधारण नियम । 

१ चैदं रचने काजिसपे ज्ञान द्ये उप्त शल्क पिद्धलवा 
छदःशास् कहत ६ । ॥ ॥ 

२ पिद्धक एक महिका नामदै, उनरो पिद्गकाचाय्ये ब 
शेपावतार भी ऊदे दे 

३ वेदे अरगोमे से च्द,एक थंगहै,. "वेदक 
श्मगये हे 

` १ द्द्‌, चरण, > कल्प, हस्त, ३ ज्योतिष) नेन, ® निस्त, 
कण्‌, ५ शिक्षा हृदयः ६ व्याकरण, सुख ॥ 

४ प्रास रचना फो छद कषते ह भो रचना -पद्यात्मक 
नदीं उसे गद कहते दे 1 । 

५ म्रदेक छद्‌ वणो के सयोग से वनता है । 

६ वणं 'दो भरकार.के है, १ लघु जिसक्रा बिह ।) ३, २ गुर 
-जिसरा विह 5) 8, एरु तीसरा चण प्लुत कहाता है जिस 
े शुरसे भी अशषिफ.काङ सगत दे उसका पयोजन 
सगीत शा मे पडता रै । प्लुतं कौ तीम मात्रां होती ह। 

७ जिसके उचारण मे थोदा काल कगे वह वर्लघु कदाता 

1 ष्ट नैसे-- ५ + न 

ख, इ, उ, क, फि, कु इदयादि । 


विदु अत्ते वभे भी लघु दी मले जते दै जैसे 


सीः बसी, फेसी इत्यादि । 


शर 


# 


1£ 


9 > + + 2 
{ २] दछन सारावन्ग 1 


~~~ ~~ ~~ ~~~ व 


¢ ९ निसके उचारण म आधिक काढ कमे वह शगुर है ञेपे 
भाद, ङउःफा, की, क्‌, के)के,कोकौकक 


१० संयुक्ताचर के पूव्यं का लघुवर्य गुरु माना जाता रै जैसे 
सल, धम्म, चित्र यहा सः, वः जीर गि" गुरुदह्‌। 


११, सेयुक्ताचर क पूव्व फे लघु पर जष्टं भार नहा. परदुः 
चां वहं लघु का लयुदी रहता ई ज॑से- 
कन्या, जुन्देया, तुम्हा, यदा "क्‌, “जुः भार तु" रघु 


॥; 


) 


१२ कभीर चरण के अत्त मे लघुवणे इच्छाटुसार गुरु माः 
जाता है क्योकि इसका उचारण भी गुरुवत्‌ होत्ा.दै नेसे 
छीखा तुम्श्ारी अति ६ विचिच्र-यह इट्रवख।,टृत्तका ए 


१ 

ट 

¢ 

४ 

। 

८ 

{ चरण है । नियमालुमार इसके अतम एकर गुरष्टोत्ताष्ट 
---~ यदा °च -छ्घुको रुखु.मान च्या, जौर -उश्वारण ३ 
| 

४ 

( 

ट 


| 


गुरुवत्‌ किया 1 । 


~ ५ ~ ~ ~ 


१२ दीरषहूण्घुक्रप्ठे, लघु.दी दीरय मान; .' + 
"सुख सो प्रगटे;सुंख सहित कोविद-करतर दखान ॥ 


अभिपाय यह है कि वर्णो का गुरुत्व वी रधुत्व केवह 
उचारण पर निभेर दे जेसे- ' ¦ ` ` 


0} ‰ { काः 
गुरुवण का उघुवत्‌ उद्वारण-'करत ज्‌ चन सुर नर सुनि भावन 
॥ त) ^ ~ ` !,यंक्यजेःका उधारण शुः केस 
अतएव "जा" ख्घु माना. गया 

4 
रघुवणं का गुरुवत्‌ उश्वारण-टीला तुम्हारी अति दौ-विवचिच्रः 
„ "यष्टाश्वः गुखः साना गया ईं 
। सियम १।; 

णि 


क न श य न 4 ^ 
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च्द'सागवला । 

४ २ -----~-------------------------------- ~ 

१४ शस्वणे ,द्‌ा मात्रा -सर् दहप्ुदण फी, पषमात्रा मानी 
{ जाती रै जसे 

£ । 555 + "5 1 

र } सीताराम ्माच्रा राम ३ माघ्रा 

धै) 515 ॥ 5 1 

८ रागचद्र द्मात्रा' चित्र रेमाघ्रा 

४ 555 ऽ। 

ट सयोगी माप्रा स्य रेमात्ना 

6 51 51 

॥ सिगार ५ मातरा धन्य ३सात्रा 

¢ ऽ5। 51 
१: साटक। ५ मात्रा धन्य ` मात्रा 
¦ £ 51 5 । 

१ दुख मात्रा कार्ये मात्रा 
(४ 15 , 11 
रः + ~रम ` देमात्रा-। ग्मः जरेमाना 
0 73 1१. ^ ५ 

{ \ न्१वत्‌ + ग्गात्रा सुख य मात्रा 

{ ५. [क श ९ 

( १५ छद दो भङारकेहे १ वेदिक ओर र लोमिक । इत 
4. अय मे केवल लौकिक छदो का व्यीन ट, लौकिरु छदौ 
¢ कै युख्यदो भेददे १ मानिक चा जाति २ विक 
| # वा इत्त । 
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{६ 
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४ १६ साधारण तया छुरके चर चार पद, पाद्‌ बा चरण दति ६ै। + 


वशेकम एकताय वी मात्रिक चद्‌ ष्े। 


3 


गः १९ निम छट के चारो चरो पे एर समान मात्रा दो प्रतु 


{८ १८ जिन छ के चारो चरेण मे वरणक्रम एकसा दो ओर 
उनकी सख्या, भी समानो वही वरर एतत रै । 
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धिम वण 7 9 कअ 9 9. 
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(1 8 1 ^, 11 


गन, 


(1 


ए 








द ट य ^ ^ | 
{४1 खद्‌ सारावटी । । 


£ ~~~ ----------~~~~ ~~ ~~ ~ -----~-~- =-= ~~ ~ 


१६ पोतक छंद ओर वणिक एतत की -पदिवान का यह, 
दोहा स्मरण रखिये द ( 
चर्णनि को क्रमः एक सो, चहं चरणनि म जोय '। 
सोई बशिक दत्त रै, अन्य मात्रिक होय ॥ 


य 


॥ 4 


क (मश्चिक छंद) ॥ | 
१ पूर्ण भरत प्रीति गाई ११ वण १६ मात्रा 
२ मति अनुरूप अनूप सुषा १२ वण! १६ मात्रा 
३ अव प्रमु चरि सुनहु अति "पावन १५ वरणं १६ मात्रा | 







करत जो बन सुर नर मुनि भावन १८५वण १६ मात्रा 
चौये पदमे जोःको लघु मानो । देखो .नियम १३1 - 


4 


2०७८७ 


॥ (वशिक इतत) 
11 5} 1 ऽ ।| 5 1 ।5§ 
१ जय रा्मसदासुख)न्धा्म ष्ट्रे _ १२ वर्णं 
२र्घु नायक सायकवचापधरे १२ चणँ 
३भेवःवारणब्दा रुण सिहप्रभो १२ वण 
£ गुणसागरनागरनाभ्यदिमोा , श््वर्ण 


८ 


! यष्टा चस र्चरणीं मे वणैक्रम ओर वणे संख्या पक समानदै। 


1 
२० सय विषम पदों कै सेबन्धसे छदं फेत्तीन तीनभेद्‌ 
होते दै । 
~ ¶ सम-जिसके चारौं चरणों के लक्षणणएकसेहों। ` 


> अद्धेसम-जिसफ विषम विपम अथात्‌ पषटिला व तीसरा 
, "“ ' चरण. समान हो ओर सम सम अर्थात्‌ 
, „ " दयाव चोधा चरणपएक समानले।जो 
` ` ~ ` ` छ्दृदो पक्ष्यो मेँ जिसे जाते रैउन के 
` ०; अये प्ति को दत्त फते टै), „- { 


(9 (> 


[1 1 


+ 


श) 


[3 2 3 + + 9 0 
शद्‌ सारण्वली । [५] ४ 
॥ अ न 0 | ५ न 
१. ३ विषप्र-मोन समदो नाच्दमप्‌। चार चर्णोसे 
' ¦ मधिकं चर्ण "वरे चद ङी गणना भी 


नय 9 9 


प - मिमे है। द, 

१ समदो करेभीदो उपमेद दै 

` प्रात्रिक पे ३२ मारा तक साधारण ओर.३२ से 
श्रधिक माना वाके दंडक छंद काते द। 

वणिक म २६ पूरय ्क.साधारण श्रौर २६ से' श्रधिक 
घौ वाले दडऋ वत्त काति 


~ 


2-5-5२. 
ए पः 


} +र 


२२ तीन तीन पणो के समूहक्षो गृण कडते'द पेते गण ८ 








-----~ (| 
= \ { मग्ण |, 555 1 मायानां | माषाजा 
नगण 11 नमन । नमन 


नाम गणं ( रेारूप (५ उशदरण श्युभाश्चुभ | ^ 
-2\.. ` | भगण | '5॥ „| गन | भावन 
` 4 


कक भभ 


[8 


अगण | 155 | यमाना | यमामी 


५ 


\ + | जमण | 15 | जगान | जहान, 
"ध सगण | ऽइ | रागना | राधिका 
¢ सगण | ॥5 ।| मगना | सवफो 





+ ऋ त्तगण्‌ | 551; | तागान 
7, | शुसबर्ण| ऽ {गा गाः |) ग 
छघुबणं | 1 ङ | ठ "] छ 


1 ण 
( । 


ततार 
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सू~मगण, नगण तों शीघ्र कठस्थ टो जति द, केप ६ गणोंके 
स्मरण रने फी सव से सुगम रीति यहद कि. पिद्रङ की 
पददार्दागायत्रीववर्‌ इस पक्ति को कठस्थ कर टेवे- 


ट (भागन, यगाना, जगात्त,-रागना, सगना, तागान  । 
2 अ अ 9 >>, > 


9 9 
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1 {६} छद साराचठी । = 
† प्न र 7 मरचीन.मर्थो.मे त्रिक {घो के 
४" 11, --------|खक्षण्र करीर इतन मात्रिक गणौ द्वार | 
टगण ६ मा्नावाटे १६ |भीं भिच्ते,, पतु भाजक्रड टस 
¢ ठगण ५ 9 ८ |प्रथाकी निरेष स।वदयक्ता न देख) 
ट (प ह ५1 ॥ करः कविनन फिवल स॒ख्या वा सा 1 
४ 9 श 
| प॑, |णगणर्‌ -र ^ २ [मिक दो द्वारा भपत] इषट-सपाव्न 
४ =. करर ध 


न: {5 {नरे ह +य 


| २३, मन भय जरमत, गल ` स्रहिति दश अक्षर इन,सो। 
सरथं शाञ्च व्यापित रसौ विश्व पष्य स नोर ॥ 


२४ ध भमन भय. जरसत गल", ये पिंगरु के दशाचर कटू जत्ति | 
क 4 9 1 ५ 1 
~ शभाश्भमण “^ =^ 


-~-4--== 


मेनन भय सुखदो; “नरस दुखं 
शरधुम न धरये, नर जु-वरनिये॥ ' 
जगण, {एगण्‌, सगय श्नौरं तगंणं मात्रिको फे आदि 


५५ 


(मे नीआने चादियि |, अभिप्राय हह दै किनं चारो .{ 


१ ~ 2 कक कक 


८ 
\ 
४ २४ | 7 


गर्णो मसे किसी.गण कार्एर पुणः. शब्द्‌ न्ट यदि 
चीन वर्णो से भधिक वर्णो'ऊा एम्दरी शाद्‌ हो वा तीन ४ 
्पौभदो णव्ठ॑ होतो दपं नदीं लते, ५ 


7.चखान-यह्‌ जगण, पूरितत एड दै अतण आदिमे दूपित ह । ) 
जरदोन~यदपि यद्‌, जगण दै-परन्तु दो शब्द्‌ द्र अतएव ४ 
। दोपग्दितषहै। - , [ल 
४ 
कष्टा, न-येथेपि यद ` जगेणं दै ` परन्तु रो इ ह अतप्व £ 
क (1 योप रद्तिदै)।, ग्न प ~ 7 ॥ 
8/2 रामुचन्द्र-युक सगण जौर प्रु सधु मिठेकर्‌ “-्यीर र्भो छा. ¢ 
र प्क, पूणं शब्द है अतएव धप रदित दै भौर ४ 
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~ 
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पम 7 चोरे देवधाचौ भीहि ~ ४2 
~न धन य. ~न "4 
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५ 


0231 


"थ स दथ न = र ल (2 2 


(1 


। चद्‌ प्राराव्ी ! [५] ( 
श प. 'दग्धाचर ४ 
२५ दीनो भूरि छद्‌ फे चादि ' खहरभप' कोय 1 ट 
दग्धाषर के दोप ते चद दप. हेय ॥ १ 

क {१ मै } ब 
^ - + दोषपरिहार छ ( 
त्रि ४ 
२६ म॑गत्त सुरवाचऱ शव्द शुरु होवे पुनि भादि । 1 
दग्धाचतर्‌ का दोप नर श्चरु गस दोपहुं वादि ॥ ४ 
यशेवुक्त मं गणागण का दोप गदी ह्‌ क्यो चे गणयद्ध # 
क. < द| मात्रिक धद करओआदि मृ श्रम गणो फाप्रयोग 2 


नही एरना चादियेःक्यो कि व.गणबद्ध नदी रसौर 2 
स्वतंत्र है, दग्या्षग लघु होने से दूपित श्रौर गुरु होने } 
से निदोष दै, देवकस्य, मंगच्वाची शब्द्‌, तथा रोक $ 
हित सेदधी काव्य मे गणागण ओौर दग्याक्षर फा 
दोष नर्ही, दोषःफेवुन्‌ नर काव्य त्रै इसकोक्रे ¢ 
ते सावधानीस्ेकरे। + . , , 
२७ नरकोज्य। मे छर्ही-धश्युभ गणं चड लावे "तो "उसके आगे 
` “एम श्युभगण "रख देवे इसका" त्ैचार नवे” लिखे अनु 
सार नाने {~ 901 
= 0 7, 
म „ मगण नगणत्ये,मित्र है, भगण यग ये दास | 
* )) = ` 1: उदासीन जत.जानिये, रसरिपु.करत विनास ॥ 
7 लव र क | र -लो फम्‌ 15" ~ ) 
४. ^ जना स्क [~ पवेत कृत तद्ग ३, 
€" दय द. 2 इट. 


ी 


3 


व अल रर. 
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ग 2 ^= "रल 5 स +> 


श्व 





॥ 
५ 


+ ^ रुगण सगण 


गिप्ुनउदान्क्ेका < 


॥ 
{ पिपुदास~हानि ° ` 
रिपुकरिपुन्नाश्च , - ^ 
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; 

६ 

१४ 
४ 


क ड 


[८] छद.सादावटी 1 , 
[ मित्रतमिव्रनमिदि ५४.४८८. £ 
भिच्र+दास~जय व छ [>^ ८ 
मगण नगण ् & 
-मित्रन-उदा=दानि- मृ ) 
| मथित्रतरपुनहानि प री 
१ कत १ 
| दामनमिघन्नाद् `!" ट ५ ) 
दासदासनहानि आ ३ 
भगण यगण -उदार्पौ ५2/ & 1 
भगण चगण  दासकवदान्पीदा. कङ्ि् 2. 
दासन-गिपुनपराजय (क्त (3 1 1 
र ~ £ 4 5 
+ 1 उदामिन्रलमर्पफर ~ " ४ $ नी; 1 
उदान+दामन्दु स, न 
जगण तगण 4 › 
7 तगण उवद्‌ा+-उय्‌ा = विफड ॥ न (7) 
ग + उद्‌ा+-रिपुनदु.ख व [= टि ष [13 ५ 
॥ भित्=शयन्य क । 
क रिपुभिच्=द्ून्य ह | ६ 4 | 


. ' शब्द्‌ ओर, पद.।,' , , 


८ विभक्ति सिति शव्द को पद्‌ कंहुते हे नैसे-- 
शग्द्‌ ह-चसमे वा शह धदम्पददै 7 
घर यह्‌ शब्द हू-चरम वा धर्‌ यह पद्‌ 


1 


द) ९ 


^ 


जर्‌ वदरत; मे यत्ति काअर्थात्‌ व्विश्राम फा विधान -हो वक्ष 
~ द पूण होना,.्ाष्ठयि--पद्‌ -पूरे "पक, चर्ण को भी 
कहते ह ओर यत्ति क सवन्धमपक चरणम्‌ भी. अनेकपद्‌ 
होते ह जका जिसका प्रण हो वक्षा उसी फो खना चाहियि। 


य 


{ हसं प्रय कँ स्वना इम प्रकारन्कीहै।किचमीसे यतिभी 
{ भविदित होती दैतपनपिःसद्विगय स्थानो मेदो ॐ नामके जामि 
यत्तिसूवक अकमभी ख्गादियेष्ठं 1 जहा फोर्‌ विधान न्धी 


वदा यति बहुधा पादतमंवा कनि की इच्छा पर निर्भर ह ॥ 
1 प | नि >> 1 # > 0 


५ -# + 23 2243043 = 0 


2 >, 


[थ 7 ~ + 1 1 
द्ध सारवी । {५ 


1 


3 त 1 9 


+ = + 




















॥ ५ र तेः =€ „^ 1 (न 2 सख्य 
¦ २६ मरत्रिर च्दों ऊी वमे संज्ञा ओं संख्या । 
। 4 
| ० 10 
| & कह | £ कर भेन जयाति | { 
' | = |वगैमन्ना| !५५ | खमे सजा द सस्या ट 
। | £ ४ | ह ट 
) | ६४ ट |£ र 
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| ३ रम ३| ९ | महापाराणिक ६७६५ ) 
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। ७५ |यारिक ८ २१ । चरो १०७११ | ( 
| ५ रागी १३६ | २२ | मष्ठारोव्‌ २८६९-७ ४ 
। ७ | सफिक २१ | २३ | रौद्राय ४६३६८ | 2 
! < | पास्व ३५ मेध | अदतारीं ७५०य्य्‌ ४ 
॥ ९ |भाफ ५८4५ २५ | मष्टावतारी १२१३९ ४ 
१ | १० | किक | ८९ | २६ | महाभागवत १९६४८ | 
¢ 
{| +\ |रे्र पधे | २७ | कषत्रिक २३१७८११ | @ 
3 ¢ 
{ | १९ |भादिस्व | २३३ | २८ | यागिक ५१७४२२९ | 
( १३६ | मागदत| ३59 २९ | महायेऽगिकफ ३२०४० ¢ 
! १४ | मानव ६१० | ३० | मष्टानैयिक १३४६५०९९ ट 
१ | ‰ नैषि | १८७ | 29 | घणवतारी २१०८२०९ | 9 
१६ | स्स्छारी | १५९७ | ३२ | राक्षन ३५२४५७८ ¢ 
१ ° मात्रां मे जधिक मात्रा बचे छट, मात्रिक टडफ कदत प 
(न 
च ५ [3 ^ ^~ < „~ = ४) 
८ इनकी मख्यामी इसी रीति से अथान पिरे दो सख्यार्मो ¢ 
८ 
क भ ५ ¢ 
फेयोगमे निन्छ स्कीहै ? 
५। क 
¢ 4 
2 > कथ 9 1 + 





च्िीी ~ + 0 
८ [ १० ] ५ छड सारचखी । ध 
ध 3 ए ति ति 
५ € = ९. १ = सस्य 

४ ३० वशु कमाकच्ग सज्ञा अ सस्या) ४ 
(1 १1 

ट 

र | सस्पूण नेद % सरथ भव 

| १. । सस्पू 6 १ 
ट पग भर्म सक्ष अथापि त्त | वर्ण [ यमं सला [देरयानदरून | । 
ट ` सन्या | सरथा" 
1 

[स ५ उद्या ३ } ५० [ल्क { १६३८४ 

८ > ' युद्धः न ५ अत्ति्तयेरी | ३२०६८ , 
८ $ । सप्पा ८ । ५६ | ष्ट ६५५५३ 

५ ४ प्र्िष्ठा ११९ ¦ 53 | च्लि १९१७२ 

[स ५ ! शुप्रकिष्ठा ३२ | 4८ |्रनि ् ६- १४४ 

५ 

८ ५ रायन ४ # ५९ [न्यतिष्टनि २४०८८ 

¢ 9 , उस्म १२८ | त ० ष्ठि | ४ ९४९८५७६ 

ट < अनुम्‌ 1 "१ 1 व 1 २५९० 

6 ५ श्रना 1 ५१२ | >> | ङ्न | ४१०४३०४ 

५५ । पशा १०२४ , २३ |परिङ्नि | ८३८८४०८ 
9१ ' ऋ्टर्‌ | ७५४८ ५५ [स्स्कर [१९५००२१६ 
5 8 & 

९ १२ | नशन | ४०१६ | ०५ | ननित ३१५५०४५२ 

४ १३ | शनि दा¶त्ता) ८१०२ न्द | रग्न [६०१०८६१६ 

त 
0 

ट ०६ घ्णमे जधिक वथालिमष्ट्नमेष्ा पमे दृष्ठ श्तं 
र उनी सन्पादमो प्सात बूना रके [षाड्‌न्टा) 


¢ 3८-यद छषदःपास छद पद्ोदयि द उमम प्र्मग्य स्व भर 
पर्केन गुर परिगनानाय्यं पदानी एन मवा 
% "मगर करने समय ई। प्रस्मागदि रीति से उनफो 
र मख्याभौरम्पयिष्िनद् सक्र) जोषद परनट चै 
चुं उ्नपे नामद्िय म्येट। नादद यद नपर 

परगट नीं दप वे मयं (मायाः प्ट नानि सनि 

सन्य दारा नद पी शा नयन दद ममः दरा नपर 

उपम दष्नामपन्य मी कम् मए द्र 1 


६ + भ ८ ५ ०५, + ५, 
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न्‌ 


(म 7141 


॥" + 9 220 
छद सारावली । { ११1] 


~~~ ~~ ~= ---~ 





अ इम अगि साकेतिक शरीर पारिमापिक शब्दार्वा 
लिखी जादी ई । 
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३२- गम्दरादणि (सारितिक ) 
कधि, नू ११ जिव, हव, भव 
२ मु, पल, नैन १२ रप्रि, रादि, भूषण, मास 


३ गुणः राम ताप, कान, अच्नि| 93 भागवत, नकवी 

४ तेद वर्ग, प, युग, आश्रम, | १४ मलु, विया, रल, मुवन 
अतस्था १५ तिथि 

५५ सर) गत्ति, य म, शिवमुग्य) | १६ श्रगार, चद्रक्ठा 
फल्या, तत्त्व, आण, यत, | १८ पुराण, स्ति 


य, गत्य >० नखं 
& श्चाग्द,याय, रम, चरतुवेदाग, | १५ प्ररुति 
त्ति >८ नक्षत्र 


५ अगु, गुणि, सोक, पुरी, जार (३० मासनिवम 
स्वर, हीप, सिधु, पाता, | >> कक्षण) दृव 


~स ज. र श 2 ^ 4९2 


पर््थृत ३३ देव । 
८ धष, सिद्धि, योम, याम, |३६ रागिणी 
। र्म्म अ, जग ४९ प्न £ 


९ भाक्त, निधि, भक) प्रह, [५६ भाग 
नाडी, भूय हिर, द्रव्य | 63 व्णमास 
१० रिषि, दश दोप अवतारः [६ कला 


[2 





| पिग्पाल 

॥ 

४ 
प , वि ( ~ ५ क | 
> स्रैचना-द्रकं प्वादि वाचा द्द व्ययह्त दूतं । 1 
। 9, 
8 9 


॥ 
1 ४ 


ग मी वि म नी धि मी म नि मिनि न विवि विवि पो) 


{ १२] छद्‌ सारावखी । । { 
स स 
४ 
शब्दावति (पारिभाषिक) । 
ख-एरु र्षु । विध-दूमरा 
ग~-एक गुरं ऽ यति-वि्राम । 
रटे ल्घु ॥ विरत्ति-विश्राम \ 
कग~लघु गुर 15 _ |फ) कला, मत्ता, मनत्त-माघ्रा 
गक, नद, पौन, ग्वाछ-गुर घु ऽ | द्विकड-दो मात्रावाद्धा छाव्ड जेम 
गग, कर्ण, दो गुरु 55 श, रम इत्यादि 
वलय-त्तौन ट्धुं ॥॥ चिकड-तीन मान्नाव।रा शब्द जेते 
सुरारि-जगण 15 ग्सा, साम, रमणं = 
गत-गुरु ष्टो अत में जमके चोकल-चार माघ्राब।खा ङ्धजसे 
गादि-रुरूष्ठो आदि मे जिमके \ रामा, राचण, हङ्षर 


भन्ता-भगण हो अत्त मे जिमके 
जगन्त-जगण ओर एक गुरु 
जिसके अत ४ ९ 


= 


॥ 8, 91 


॥ 
श 


उपदेश 


भिय पाठको! छद रचना ऊरते समय नियम ङ्गे अतिरिक्र 
छद. की ध्वनि अथात्‌ लय पर विशेष न्यान राखये। ( 


>, १ 


चरणात्तगेत जहां जहा यत्ति अयात्‌ व्रिश्राम चत्ताय गयेष्टे । 
वहां वहा पदर पूणे दोना चाष्ठिये (ठंखो नियम २८) + 
कविता करोती इश्वर वा देहत संबंधी कीजिये! 


= -न् 


29 ग न म > 2 अ 9 ऊ 2 ऊष मीं ८). 


, वशिकं की अपेक्ा मात्रिक छदो की रचना वि्ेप साव- › 
वानी मे कीजिये ओर ग्चना करने के पूर्व्य श्रीगुरु 
पिद्नल्लाचव्यं महायन क्रा तथा वाब्देदी सरसरती का) 
स्मरण अव्रश्य गीजिये, दतिशम्‌ ॥ 

कार्तिक सुहाण्कादसी, ) २ ) 
सवत ९९०३. ` ( जगचाथ प्रसाद्‌, | 
द्िप्खासपुर (मन्यग्रदय) , भावु-रषि $ 


(1 429 सथ थ -स्लनस्टः 


; ॥ 
॥ 


9 + ~ क 9 1 ध. 
॥ दद माराचरी । [ १३] 


--- ------ -------------) 


मात्रिक ठंद विषयकं सूचना । 


प्रिय पाठो! इस प्रथमे मात्रिक छदो ऊ उ्चण 
शरुत एङ एरी चरणे पि हे ते सव लक्षण, नाम सहित 
स्वयं उदादरण स्यखूप ह । चार चरणा म एफ खद्‌ पूण दाता 
ट मातिर छठ रचते समय इस षातका ध्यान रखना 
चाहिये फि चग चरणो की माधि संख्या एक समानदो 
परन्तु उन चरणो ऊा व्णक्रम एक समान नरो िसी एक 
वा धिर चरणों फे वणम मे अतर्‌ अवद्य होना चदे 
अभिमाय यद्र करि पथम चरणमें जमा वशेक्रम पड ज्र 
यृस्राशेषनीन चरणाय नरहे यदा तफ फे यदि तीन 
चरणौ त दौ मात्रिक सर्वया ओर वरौक्म एफसेहों ओरौ 
किसी एक चरण ॐ ही पणेकम म अतर पड जावतो भी वह्‌ 
निर उट ह पाना जायगा | जहा चारो चरणो री मात्रिक 
ख्या श्वार्‌ उशेक्तम एक से दों उह उर्णिऱ वृत्त ष्ये जायगा । 


न 


सर क्रानाय श्रवत्‌ इस पाक्गं का स्मरण राख 


| 


व ^ ०9 


4 


१८ 


० न ननन 2 ट (9 + + 0 + 


ˆ अक्रसमनत्ता, सक्रमघ्त्ता ` 


यदि मात्रिर ऊद रचते समय कोई छट ेसा वन जादे 
फि जिसके चासो चरणों की मात्रिक सख्या समानो ओर 
वरेकभभी पर समानदहोतो उमे मात्रिक छदन मानकर 
वणि त्त मानो श्योर यदि वशिकं वृत्तम उसका कोई 
प्िशेपनमनहातोमात्रिफ छदम जो उसका नामदरैउसी 
नाम का वणिङ्‌ एत्त मानो, जसे तोमर उशिक, रोख वर्णिफ, 
सार वणिक दद्यादि । नीचे दो उदाहरण दिये जाते ह-- 


(नम (म 3 1 


[4 


<स सरह क 9 
04. 


(क) + 


0 ब = 9 0 ¢ 
[*१८ |] छद .लालवली । 


अ स --- 


% गुपाल (अतम 15) 
वसं सुन कल धार, सजह सुपल ह 
इसरो ुजगिनी भी कत्ते ई । } 
५ पुनीत (अत म ऽ७|) 0 
तिथिकल पुनीत है हे तत. 
इसकी पांचवी मात्रा सदा सषु रहती, ६ । 
१६ मानां के खेद 
१ पद्धरि (अत मं 19) 
ब वसु कल पंद्वारे लहुं साज । ~} 
> पज्‌भाटक्त 
वसं गुरु रसजन रै पज्‌रटिका } 
स+ग+9+ग (जगण का निषेध) 
३ अरिष्ठ (अत में ।| वा 155) 
सरह जन- लल यहो अरिल्ला । 
इसमे जगण का निपेष दै। 
५ टिल्ला (अतमेंऽ))) 
वस॒ वसु भन्ता, डल्ला जनह । 
५ सिद (यादि ॥ अत 115) 
लल ररह कर सहाहं सरसे । 


इसाक दून का कापकखा कहत दे) 
६ चौपषि 

` सारह्‌ करमन 'ज तः च चापाहु। 1 

इसके नियम निन्न लिचित दै ~ ' 

चर अततम जगण अवचा तगण्‌ न पदं $¢ 

श्रथोत्‌ 3 नहा 1 चौपाई केदो? 


> 2 (9 111 


८ 


न= ८2 ड 


"सथन थच 1 
र 
९ 
"सथर ८ ८०५ -= 


# 


£ 


9 > श दम इ इभ 
र छद साराचटी । { १९] 


4 ~-------- ~ ~ ---~ ~ ~~~ -~ 


चरणों ओो श्रपीली फष्ते हे | चौपाई 
फो. स्पर्चपाईं वा प्रादादृलक भी 
४ फते टै । 


६, 


+> 


१७ माच्राञओं के ऊद 
१ राप (€, ८ अतम 155) 
मनु राम गाये, सभक्ति सिद्धी । 
२ चद्र। 
सत्त सत्रा लह रुचिर चदे । 
मरी श्रा मात्रा रघु रहती दं । 
१८ मात्रां के खद 
१ राजीवगण। 
नो नो राजीवगण कूर धारिये । - 
इसे माली भी रुहे दे । 
२ शङ्गि। 
दुली चोगुनी पञ्च शक्ती सरन 1 
इमः अतम ॥5), 55, || हाता ह । 
१२ मात्रात्रो के खद 
४ १ पयुप उपे (अत्म ऽवा 15) 
टिनि निधी पीयूष, वरसत करि लगा 


1 

इम श्ारनद वधर भी कहतेषं। अतम ट 
[वानी न [न 

रगणु गा लदगुरु परशेप रोच हं परतु 

नगण रने प्र भी दोपनरह। ¢ 


(1 


॥१. 
० ० ज ४ 
1 


०9 > 
~य 2. 


, 


व + 
] दद सारवल्य 


ह { 
^ त ४ 


२ सुपरेर (१२, ७ वा १०, &) 

रवी के टोकटर रचिये सुमेर । 
२ सरण (खत प्र 15) 

संगुण पंच चारों जजन वंद्नीय ।' 
¢ नरहरी (१४) ५ अतम ।)5) 

ससु सरन गहे सव देगा, नरहरी । 

५ भ द्विडी (2, १० भ्त 5) 
करण भक्छी की दोपहर पडी । 


२० गानो केष्द 
१ मोग (अत्त मेँ 55) 
द्वादश पुनि राट सुक, योग सुहाये। 
२ शासे अतमेऽ) ˆ 
मुनी के लोक लिये शाख आनंदं । 


+ क ¬ + 4194 


भे 


ट क ३ दंसयत्ि। . 

~ [कब्‌ म ५ ५ मती भन ~ (+ 

# शिवि सु अंक करहस मती भन पिंगट 
% मंतिलरा (चतरे) 

४) 

हि रच. गंज तिटकाहिं कल, भालु 

ए; _ वस ्ताजि। 

1 ------------ -- - --- ---~--------------- ~ + ~ 0 कि । 
ट ९ पाठान्तर रवी क लाक कटु टस नउ सुमद । 


[3 


> ० ~ 





न द स न > > न निं ~ 


द्धुद्‌ मागचदी 1 [ २१1 2 

॥ { 

1 सात्र = के ४ ड ¢ 
1 २१ मात्राओंकेचद # 
? १ एवम (८, १३२) , ४ 
{ गादि वसू डिपति, राम जगन्त ¢ 
1 हेग । ` . | 
१ ८, १३ पर यतिद्टो | आद्रि मँ गुर ¢ 
् ओर तमे एठः जगण ओर एक 2 
गुर होना आवश्य क़ ई । इसको अरल पै 
, भी फह्ते ह । „ 9 
4 २ चान्द्रायण (११, १०) , 
¢ शिवि दश कला सुचन्द्र, अयनं । 
{ कवि कीजिये) # 
३ तिलो । } 

व सोरह पर कङ्पच तिललोकी, जानिये । ४ 

४ निज्लोरी के अतम दो पद हरिगीतिकां ४ 

न के र्खफर कविर्योन उसका नाम ¢ 


"  अमृतरुडली माना ह । 1 

४ सेत (३, ६, ६, ६)' ; 
१ क 9 

सखा, शख खंह्यः रम सद्‌ा, { 


संत भजो 1 4 | 
१ भालु (६) १५) 
रससानी, वानी मानु राम पद्‌ येम 


(0 
ई 


1 


५ 4 


८ (२२ ] 
२२ माच्राञ्मौ के खद । 


22 > सस अ देम #॥ 


~ 


नन ००१ न न ^ थ“ ~ 


गै 


| ६ सुखदा (१२) 


२३ मात्राओं के छेद . 


छद रावी | 


+~ ~~ -~-------- ~~ ~ ---~---~--*~- 


ए श ४ । 


राप्त (८) ८ ६ अत मरं ॥5) 
चसु चदु धारो, युनि रत सारः! 
रास रचो । 
२ राधि । ॥ 
तेय पे सज नव कला; राधिका, 
रानी । ^ 
३ विहारी (८६) ८) 
दै चारे ये, आठ रचो. रास विहारी। 
% कुरटठ (१२) १० प्रत म 55) 4 
भानु राग कर्णं देखि, कुंडल 
पिरयो । 
५ उदियाना (१२, १० अत 5) 
भानरु, दिशा गेत जहां उड़़्ियाना 
किये । ` 


4 


रवि दसद दित्ति ध्राजे, सवर लोकन 
सखद 1 


च न मक 


१ उपमान (१३, १० अत 55) 
तेरह दस उपमान रच द अते कर्णा । 


[ क का १, 


(+ ~ 


ध ० अ ० अ > 959 ०० 


छद सारवी । [२३1]? 


२ हीर १६, ६, ११ श्यत में 55) 
शाख पटौ, राग कहौ, श्च भजौ ५ 
हीर्म। 
३ जग (१०, ८५) 
दिसि योगे धरे, सुगति भिररे, 
जग मांभ्‌। 
ट संपदा (१९१, १२ अत।) 
शिव आभरण सुधारि, सकल 
सपटा सु लहु । 
२४ माघ्ाञ्मो के सद्‌ 
१ रोला (११, १३) 
रोला की चोवीस, करा यति 
शकर तेरा । 
इस कन्य श्रार्‌काम्यमभा कदत षट। 
२ दिगपाल) 
सविता विराज दोई, दिगपाल द 
¦ सोई । ` 
रेखताभी इसी दग काोतादे) इमे 
भृदुगात भा छहृते ई । 
२ स्पम्राला (१४; १० शतत 5) 
रल दिसि कर रूपमाला, साजिः 
सानन्द भ 
इसे मदन भी कहते है । 


४ । 


ल अः 


^ 


1 ॥ 


7 92 


नद 


१1 


# + + 2 3 


व + 


६1 


~ 


^^ 2 ल र“ ^^ "2. 
¢ [४ ] द्‌ सारादन्री ] 


~~~ --~-----+~--- - --~------ ~ ~ ~ -~--^ ~---~ --~-----~-~-~~- 


प 


४ शोभन (१४, १० अततम 5) , |, 

चोवित कटा विखा दिसा, सखु ¦ 
शोभन साज । 

उसे सिदिकरा भी ऊहतेरे। 

५ लीला (रर॑त मे 15) | 

जहे सुनि कला, सगुण शला, 

युन रीला्हि, भली । \॥ 


क्र 


1 


२५ मात्रां केः कद “ ५ 
१ गमनानग (शत 5) 
सोरह नव कल धरि कवि गावहु.. 
- ममन अनृगहीं ।, 
२ श्क्रामणि (अत 55) -, - 
~  , तेरह रवि, कल कणं सह, सुक्र 
रचि लीजे 1, , ' , 
“ इुगीतिका (१५, ९० अतम ओ) 
सुगीतिका तिथिःओ दिश शुभ, ' 
, ~ ~ गाइये. साद्‌ । 


1 


~ 


॥ 
{ 
(00 { 
२६ साव्राञ्चो-कं छंद. -,,, ॥ 
“2. १ शकर (१९, -१०त अ) ‡ 
ध 4 
सोला टोष कला यति कीजे, शक 
\ “ सानन्द । { 
(नि) 8२ 


स 2 29 (निभिं मि 
। छद्‌ सागवरी । [*२५] १ 


---------------~-~ ~~~ ~~~ ¢ 
५ 





~~~ ~~ ~~~ ~ 


२ विष्णुपद्‌ (१६, १० अत्त 5) 
सोरह दस कल अन्त गह भरू, 
' सघतें विष्य पदे, 
३ फ्रापरूप (९, ७, १० अते ऽ) 
निधि नग दिति धरि, कामरूपहिं 
साज गल युत सिन्त । 
इमी फा नाम फर्‌ वैताल पाया 
` जातादै। 
४ भूलना "पथम (७, ७, ७, ४ अत 5) 
सुनि राम नि, बान युत गल्लः 
. बुलन प्रथम, मिमान । 
, ~, ५ गीविका-माध्रिफ (१४, १२ अत 15) 
रलल॒रविकर धारिके लग, अत 
रचिये गीतिका । 
६ गीता (१४, १२ अत 5) 
छष्णाजैन -गीता.सुवन, रयि सम 
प्रगट साद्‌. । 


नी 


> 


४ 


२७ माच्राश्मो के इद ` ८८ 


॥ , १ सरसी (१६) ११ भत ओ) ४ 
सोरा .सेयु यवी, गल कीज, सरसी 1 


, छंद सेजान 17 
८ › इसका दूरा नाम कवीर भौर सुमश्र भौ है ।? 


प 9990 


1 
) २ श्ुभगीता, (१५, १२ यत्त-ऽ5) +) 
, ५ 1 खु-षन्य, तिथि" ` मासहिं जपार्थहि,। 
। कृष्णश. गीता कही । 
भ ॥ ॥ ( थ्‌ 
!, २८ माच्राओंकेख्द ^", ,' ` 
८ १ सार (६, १२ थत्‌ मं 55} | 
। ¦ सरह रविकरल अन्ते करणा, सार । 
1 74 } , 

} छन्द रच नीको । । 
? , ~ सारद फे अतम कणं अयाद्‌ दो गुर 
अ क पिशेप रोचक दोतते दै, दो गुरुम अधित 
१५ < "^~ रुहेम भीदानि नही, प्रतर्मे एष 


प । गुरु अथवा दौ सघु रखना मध्यम पत्त 
~ -, \ मृराठो कीःसाकीपी,मी ठग कौ 
त „+ है मभाती की चाल, इसमे मिलती द्‌॥ 

सार छंट केः -अन्य नाम !द्रोचव आर 
ललल्ितपद्‌ दै 
२ हरिगीरतिकरा (१६, १२ श्रत 15) जगण वर्जि 


~+ ~ 


~= = -* --- 


। ( 

“ "^ ' श्रृगारं भूषण अत लग जन, गाये 1 
रेगीतिका 1 । 1 

३ विधाता (१४, १४) पत (न्य ० ५ 

लौ विध्या छदो ,रकैः. लहै रचना ¦ 

ठः 0. विधाता करी, "^ ; 
| इसकी; शली, त्वौ श्रौर श४्वी मात्रा सदा 1 


7 | तता खषुदती द ।'दते शुदधगा भी फते दै 


(+ 22 1 9/1 


(थ 


१ 
ह 


1 7 
छन सारावली । {1*७ ] £ , 
~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ----- ~~~ ------- ---~-----~--~~~--~ 2 
४ पिद्ा.(१४, १४ आदिमे (८) अत्रं 155) ४. 
) ` » लह मोत. सदा सस्सग,;जम विद्या ६ 
रल जुं पायो । 
नष्‌१) # ॥ ८१ {|} ॥| 1] 


२६ सात्राभा क खद्‌ 


१ सुनियाजा (१३) १६) 
तेगह (सोरह मत्तः धरि,“ चुखियारा 
ˆ “‹ - रचनखंद ज्ञ सख चित 
म्रचना-दोदे पश भ मात्राः प्धिक षं 


॥ 72 तगएटा)(१०.,।८.१ १-यत 51) 
)** 7. द्विकतिः वसु, शिव यति धरि, अन्त ग्वाल 
करिः रचिय,मरहटा छद्‌ । 


~ 4 (र्यं > > >>> 


क 
~ ~ 


२ मरहटा मारी (११; ८; १० अत 15) 
17 "~` + शिव वसु भित्ति जर्हैः कला, लगे अति 
। भला; मरहटा माधवी + 
1. 5 । 


३० मा्राश्नो-के-दद- ˆ ` ¬, 


<^ ~ ~~ 


१ चवंपया (१०,.८,-१२ अत.5) ,, "7 ~ 
[+ 
४ दिस्षिःवसु'रषि मन्तन, धरि प्रतिपद्न, 
| ˆ शुरु अति व्चवपैया । 


"थ य य न अ थ द थ "थे 


१ । 


थ + 


ध ल दन अम. 2 





[२८]. दन माराच 1 
५ २ ताटङ्क. (१६, १४ अत म.ऽ55) )« { 
६ सोरह॒ र्न कला, भतिपादहि, इ 
¢ ताटंके मो अंते । 
६: सूचना-ललावनीभी इसी धज पर गाई नाती { 
£ द । लावनी ॐ अतमे गुरु लघु काकोई { 
६ विशेष नियम नदं ३ । { 
४ ३. ककुभ (१६) १४ अते प्र ऽऽ) 1 
£ सारह्‌ रल "कटा प्रतिपाद, कुकुभा अत्‌ 
६ दै-कणी। ,, | 
९ 
५ ४ रुचिरा (१४) १६ अत मँ ऽ) जगण वित्त 
१ मत्त धरौ मनु ओर - कला, जन गत { 
८ सुधारि रचो रुचिरा ।.- ( 
{ ५ भोकर (८, ८५८९६ अत म 5: ६; ( | 
{ - ,~ घसु यन सजिये, पुनि रस धरिये, अत { 
शुरू पद, 'शोकहरं । ` ¢ 
? ८, ८, द्यौर्‌ ६ पर विश्रामटै। श्रवमे { 
गुरुदो इसे शरभगी भी फहतेःहै । 1 । 


॥ ६ सारथी ८६, ९२, १२ अततम 55) 
 “ °“ " रस राजतः भूषण भाचु सारथी, अते 
' क्णोसाजो1 


+ 1 
र 


~ ० 


4 


~ 1 
छद सारा } .[ ;₹९ ] 


~~~ ~~~ ~~~ 


३१ मात्रार्ो के चैद्‌ 1 





1 


१ पीर (१६, १५ छत 5) ॥ 
वसु वसु तिथि सानन्द सवया, यारौ 
वीर पवारो गाव । 


चौपा$ ओर चोप मिलकर यह छद सिद्ध 
9 [= ५१ [१ 
हेता है, चल्हा को चाच भी यदी है। 


ए प ध ॥। 


ह 


३२ माघ्राओं के्ठंद्‌ 1 


ˆ , श्प्रिर्मेगी। {~ 2 र्म 
' ' "दंस चसु वस 'समी, जन रस रंगी, 
1 
त्रिभंमी, गन्त भरो । 
॥ 
) १९). ८, ८.ओर ६; पुर विश्राम है । जगण 
+ 1: 
, \ ~ कौ.निपेध द त्‌ पे गुर दीना ै। चोपाई 
१4 छद > ध्वम एक त्रिभंमी द रखकर 
॑ फलतिये; चे उदक सप दद्प्ठ सखः दै ! 


॥ द, 


नी म 


© 1, 


खद्‌ 


~ २ पब्माच्ती। ' { ~ \ 
. दस वसु मदु मत्तन, पे विरती जन, दै 

“ पद्मावति इक कर्णाः! \“ 
१०, =, शध, प्र्‌ विभाग दै। नगण फा 
निपेधे अतम दौ गुरु हं। { 


1 
(1 


गी 20 9 


॥; 


~^ 


१, 


~ ~+ 


$ > 


१ 9-1-१1 १ 
[13० 1] ! छद सारवी । 


#॥ पी 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ॥ 


३ समान स्प्रैया। । 


४ 


सोर सोरह सत्त धरहुजू; छन्द ` सभन 
4 सवेया सोभत। :, -- ¢ 
{ ` ) ; ,. + ६१-4६ पृर सूतनिहे। श्रत म भगणो £. 
{ * । वृह छद चोपा कांश्टरूना. हेता दै। इसे ( 
^ सवाई भीक्दतेषै) । | ॥ 
॥ {7 $£ दण्दफ़ता। ५ ५४ ¢. 
६ ।; "देतु त्रिया पै, बुध विरकी टे, अन्त {' 
१ सगन जन दगडकला । ~ 7 , 
4 ॥ १०, ८ ओर ष्४पर विश्रामहै। प्रते 
९ सगण हो । जगण निषेधित्त हेः॥ ग्रही छद {. 
{६ 2 1 प्तयदि-यगशान्तदये ता-खीद्वृत्ी कहायगा। १ | 
{. ˆ दुला „~“ {; 
७ {५-2६४ (र रुद नन 01 
१८, < द. चं सतु कलने, यरद पद सो, {; 
„ “^ ` , जन. ठर्मिल. सवरही सायो । | 
(क 11. 1; {~ | 
८ न र (ए कनशरोर १४. विभ्रम है । घादिमे 
९५ = जगु निषेध है] तमं एक सगण 2; 
 !5 ग (4 
५ "ओर्‌ द्‌ो शुरु मधुर होते {६ 
{ ; , ६ सरा १८१९, ८ ९०) 177. 1 ६. 
= म द» & 
१२४ (हह दि चरि चै, आर दसे, मत्त सजा, 1 
१८ ले ना्नःखययी ।,.*, 5 2 
मि {त भः ५ ् च 4 
१ {7 = 1 इति मतरिरं स्मचैठसि ` ६ { 
ट # 41 4. ६ ८ 
४ ५ 1 


¢ 
१ 
{ 
1 
१ 
१ 
१ 


मयी + 2 म द 
¢ छं> साराचही । [ ३६;] ५ 


14 - 4 ६ 5 
> 
¦ अथः माधिक दण्डकाः | 
०~३२ से अधिफ मात्रा बाते छेद ठणदफ दाते दै । ( 

३७ मातरा के दधद्‌ ` ` "भै 

^ :१ क्रा { 


धरि सुनि तीस, वस भायु वसु अक ¢ 
यति, यों रचहू छदः, कृरखा सुधारी 1४ 
= ~ , ८, १२८२८ ओर 6 पर विश्रामरै। भअतमे ४ 


द 


4 
= 


(नि नी मी 
॥ न 


क चग. 1. ६ 
~ २॑ाल। ( 
५ वीस सश्रंह यति धरि नि संक रचो, सवे । 

यहे छंद हंसार भाय) । | 
_ ,. ~ २०) १७ प्र्‌ यतिदै] अतम य्गणहो। 
+ ~ ३ दवितीय मूलना| १८५ 0. 
/! 1,  ' दीष यु देखिये, लोकं मत लेखिये, ५ 
`“ "* » ओति दरूजी ` लदिर्यतः भूखना वो । 9 
१०, १०,१९४ सीर ऽपर भिश्राम है । यत 

मयगणड्। 1 ८५ द 
+>; ४ तृतीयानां । 7 ~ 1. 


क त 


+, तीन्‌ दस श्चूलना, अंत सुनि भूखना, दोय 
2 ~+; प्रद;सीसरेऽ-मेदः भायो । 
इसके दो ह "पद -दोते ह । 


"थ च थय सथ थ ८ 2 अ 
४ 


8 


> 


> स्<यः 


` " ऋक = नद 





+ ~ + ~ + + 
1 
१ ४० मवरार््ो के द्द्‌ ५ 1. + । | 
६ १ मदनहर । | 
दस वस मनु यामा, गत ललामा, आदि ` 
१ लला दे मंज गहे, पद्‌ मदन हरै । ` | 
{ १०, ८, १७ अर टपर विश्राम दै। आदि 
(4 मदोलघु ओर ध्रत्भे एकः गुरषटै। स्मे 
4 मदनयह भी कषते द । ५ 
{ {ˆ २ चद्धत। | 
१ ' दसद दस दस कर, पुनि अंत धरो गल 
१ मन राखि अच॑च॑लः साज उद्धत द्‌ / 
1 । १०, १०,.१० श्नौर.१० पर विराम है । अत 
! ~प यस्च हो। १४ | 
: } {-रेश्यभगा । # व ॥ि ५ । ¡ 
| । इइ नख धरहू सत्त, कह्‌-पिंगल जु सन्त, } 
{ ~, ~ ~ सति दोष गुनि तत्त, भगे रचो मित्त! 
{ 1 1 जर १०४, १०द्ार्‌ {०,पर्‌ यत्तिद्‌। थत 
६. 1 ,. ~ तरमूषतगृश हो. ,. ज 
८ ध्विजया। |. ल् # 1 
{ दिसन चं छारही किरति विजया मही, 
१-~ ४ दनुज कुल.घालही; जर्नन कुल पालही ।! 
4 ‡ ` इसमे दसं दसं मत्रेओं का चार समूद दता { 
? है । चन्त रगणष्ो। 


प्क 


न मी ध 0 8, ~ 1 
[+ 
1 


५1 # री 0 कि दी 22929 
छद्‌ भारवी ] { ३३] 





= = 
४६ मा्राओं के छंद | 

। १ इरिप्रिया। । ४ { 
सूरज गुन दिसि सजाय, अंते गुरु ( 
{` ` , चरण ध्याय, चित्त दै हरिभियाहिं 
\ ष्ण कृष्ण गावो 1 १ 
। १२, १२, १२ ओर १० पर विश्राम है। / 
। , अतमेंगुरूदो, ४ 
ए. { 
! { 
1 { 
£ 
। 1 इति माधिक दंडका' ॥ { 
-----~ १ 
+. 
। { 
(4 
ट 
ए.) 1 
॥ ए ट्‌ 
44 


4 ^ 1 1 
[ ३४ ] छद सावर्वली । 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ प 


# >+ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


अथ माज्नकडसमखदयस | 


सूचना-विषम अथात्‌ पहला आर तीसरा प | 
सम अथात्‌ दूरा ओर चौथा पद । | 
चारा पद -मेलकर ३८ मात्रा कं छंद | 
,, वरे ।, , . 
व्रिपमनि रविकट वरवे, सम सुनि साज 
विप॑म पदम १२ अर समपद्‌म ७ म्रात्राए 
(9 होती दै । -अन्त म जगण रोचफ दत्ता ।। 
२ पोधिनी। अ 
सुकल मोहिनी वारा, सम मुनि लसे । | 
बरिपम पदमे १२ ओर सम पद्मे १९. 
मात्रां होती है । 
चारो पद्‌ मिलकर ४२ माच्राओं के उद 
१ अति ववे । 
विपमनि रवि अति बरव, समकर 
निधि-साज। . ` 
इसके व्रिपम पटे १२ ओर समपदमें९ 
मात्रार्ष्होती द। 
चारौ पद्‌ मिलकर धद माच्रा्रो के डद 
१ दोहा । 
जान विषम तेरा कला, सम शिव 
द्योहा मूल 1 
पिषम चरणाय १३ आरसम चूरणाम ११ 
मानराप्‌ दता दे । पल अ।र तीसरे चरण 


# 30 1 


५ 


क 


1८23, >> अ 99, 229 ड 9 >> >> 29 > 99. 


^ 4 क क क 


ह > 2 + 
चदु सालवी । { २५ 1 ८ 

न च+ ॐ ~~ ~ ~~ ~ ~~ 
, कै आदि में जगण ¡नदीं होना चारे । ( 
` अतमे लघुदहो। निमदोहेके, अ्टिमे € 
जगण पूरित शब्द हो वह दोहा चादा्तिनी ? 


" विषम चरणो प'१६ ओर सम चरणो में ११ 


मात्र दती द । अतम गुरु च्चु दहते 
"सल ८०८ ८ = ^^ >^ उ " 


| ॥ 

| ॥ 

॥ 

) 

1 ॥; 

। कहाता ड, बलान, कमान इत्यादिक जगण & 
। पुरत शुच्धदहं। / 
५ ` , २ सौरा) (भा, 

॥ ५ 

। सम तेरा विषमे, रोह उलटे सोरटा। # 
८. सथं चरणोमे १३ ओर विषम चरणो मे ११८४ 
¦ मात्रा होती दे। दोहै गा उलया सोर ६ै।} 
{ - 
{ चार{ पदं मिलकर ५२ मान्र्चां के खद 2 
“, _ शदो] ६ 
¢ वधमान पद्व साज! कडा; स्म शुत । 
1 

८ , दोहा मूल । .. 
{ विषम चर्णोमे १५ ओर सम चरणो ११४ 
( | मात्रं होती दं! अतमेलघुद्ो। ( 
। ध १, 

( चारो पद मिलकर ५४ माघ्राश्रो,के उदु ( 
{ श हरिपिदि। ` 7! ` ^^ _ 
1 विषम हरीपद कीजियं सारह, सम + 
| 1 ददै "सानन्द 1 ६ 1 ? 


० 


२.८०. 


# 1 + 1. 
{३६ ] छष्"सारावरी । । | 
' चार्यो पद मिलकर ५६ माच्ार्ओ के छंद 
१'उद्टाल्ञ । 
विषमनि पन्द्रह धियि कला, सम 
तेरा उल्लाल कर । + 
विषम चरणा मं १५ आर समचरणोम १३ 
मात्रा होती रै । 
सू०-१३ ओर १३ म्रा का भी उ्टाल 
छद दोतादे। 





+) # 9 


चारों पद्‌ मिलकर ६० मारां के छद 
१ रुचिरा (द्वितीय) अत 55 । 
विषम चरण कल धारह सोखा, रुचिरा 
विय सम मनु कण । 


विषम चरणो मे १६ अर सम चरणो मं १४ 
' ` +" मात्रां होती । 


५3 


क्क 


च्चा पद्‌ मिलकर ६२ माच्राश्नो के छंद 
१ धत्ता । । 
दीजे धत्ता इकतिस मत्ता द्वेः नौ तेरा 
` ~ ` ` अन्ताहि नगन। 
विपमचरणाम १८ श्रा सम चरणोमं 
, > , १२ म्रा होती दे! अत मेँ तीन लघु ; 


ए | 


देते ई। 


"म 


7 (44 


[+~ 11 { 


¢ 


#-- 


%, 


(1 
॥१ 
द 


- 0 


+> + 


छद्‌ सारावली 1 { ३० 1}, 


“~~~ 








१ २ धत्तागन्द्‌। 

(| ॥; क 1; 

१ इकतिस मन्तानन्द, धत्तानन्द्‌, शंकर 
' सुनि तेरह वलय ! ` 


। १९१, ७प्रौर १३ फे विश्राम से प्रयेकं 
पेक्किमे ३१ म्रा होती ई | अत्मे तीन 
रघु शेते ईे। 


$ + १ ॥ 


, ~ ॥ इति मात्रिकादधैसमखुदासि ॥ 


अ अ > न > अ अ क अ अ म म 





= = 
५ 


1 
| 
1 
र 
1 


+ 7 नी भि > 


# ॐ चः 
अ ०णक८^ 


१ + 2 197 9 1 -¬-१ क्य = 
४ ( ३८ ] छद्रःमारायली | 


~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ -4-~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


{ 
अथ बान्िकू-रवषस इद्धस । 


६ - चारों पद्मिलकृर १७ -माचाच्नो के छंद 


(1 १ लक्षी या ुद्धि। - (< 
1 प्रथम दलदहिं मत्ताधर तीसे, टज पुरान 
¢` "1." नौ रूरो1 दे द्धी खच्मीनाया, यंय 
१ मेकरोंष्ररो॥ '. 


> 


इसफे प्रथम दल मँ २३० ओर दूसरे दल 
२७ माव्र्णे होती ह । 


1 
2 
( चारो पद्‌ मिलकर ६२ माच्राश्र( के छद 

१ गाहिनी 
१ =) दूज चन, 
१ आदौ वारा मत्ताः दूज द्वे नौ सजाय 
4 मोद लहौ । तीजे भानू कीज, चौथे 
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जगण हाता इ। 

१ सहना । 
आदौ वारा मत्ताः कल धरि वासि ञ्जु 
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स्वच्छस्चित रच; छंद -। स्वच्छच्चित ¢ 

, स्च र्टदृध्वनिःरुखि पददलि धरि { 

{` - साजलमक-तिवाज ज्फम॒क सुजाम- 

६ 

५ 

1 


1 


~ स्मद्धर ॥, पद्‌द्धरिं सरे वचद्वसलन कर 
^, 


¡1 > युदद्‌ध्वनि युनिः!7चित्तस्थिर करि 
, , 7खचिषद्धसि कह यो समसत धुनि । 


२ ऊडलिया । 


दोहा रोखा जोकि, ठे पद्‌ चौविस मत्त। 
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दास, नाथ ज्‌ मो तन जोहा। दन्द 
प्रभाकर मोहि, लस सेला अरु दोहा॥ 
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हंत्तर लेखो । लघु युर के कम ते भये, 
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वयतो के र्ण श्रौर नाम श्रवत्‌ भायः एक पफ 
द चरण मे उदाहरण स्वरूप छलि गये ह इद नियम्टुसार 
चार चरणो म एङ वृत्त पूण दोता दै । व्ैहतो क रषणो, 
र्यात्‌ नियमों फो समभन के ल्ि इस वातो ध्यानपर 
रखना चाष्िये फि रपिंगर फे दशादर (मनभयजगसतगक', 
है न्धं यक्त द्वारा जं जिनङी आवश्यक्ता रै साराष्ी 
निभ्मित की गई है। एन दशाचर्ते के अत र्मः ग ओर्‌ (ल 
सारावशी मे भी इसी नियम का पालन हुआ रै अर्थात्‌ नश 
कक्ष ^ग' व 2" पि वहीं तक कप्तख का अत समप्ता 
चाष्ट । "ग' वा ल के पथात्‌ यदि कों अचर (मनमवनर्‌ 
सत ते युन; अर्य तोषे गणसूचफ नही है वर्योकि मेत, 
ना" बा @' तदी द हां कीर सख्याद्ूवक ये अक्षर पुनः, 
आगये द मैसे-राघ्नि=रगण तीन, जतीन=जगण तीन इृलयादि | 
इस स्यीफरणाये परलक वृत्त फे नाम के भ गणाकर भ॑ | 
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{६ अथ सभ इृ्तानि। 

{१ वण काचृत्त | रश्शील्य) 
( श्री (ग) यही तो। शशी हे 
{ गे । श्री । येदो चरण हुए) 
{ येदो चरण हुए। ३ भरिया (र) 
२ वर के दत्त री प्रिया। 
१ कराया (गग) यह एफ चरण हुः 
गंगा ! कासा! दते (मणी मं 
येदो चग्ण हए, कदत ट। 
इस वृत्त कोलनी रमण (स) 
भी कहते द । सुखदा । रमणा । 
२्सारशगल) येदो चश्ण हृए। 
ग्वाल । सार । ५ पंचाल (त) 


ये दो चरण इए । त्‌ वीर । पश्चा । 


९ = येढो चरण हृए। 
ज्मो महो । ष 


रे शौ ६ मृगेन्द्र (ज) 
येदो चर्ण हृषए। मेन्द 
ध्मधु(कल) ज षक्‌ । ग्र 
खल्ल 1 मधु । येदोचरण हुए 
 चेदोचरण हृष] | ७मेदर (म) , 
३ वणां के वृत्त भूधर । संदर । 
१ नारी म) येदो चरण हर । 
मो नसै। < कम (न) ॥ 
यह प्क चरण ह्राः) नवल । कमल । 
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{ ४ वर्णो के वृत्त ९ तारा) 

६ कन्या (मग) तारा-मूल । 

१.. सगि-कन्या । १० उषा (य ल) 
१: नहि '" पा पालि।  ( 
६ २ क्रीडा(यग) „ इसे घ्रा भी फते 
१ युगी-कीड़ा । ११ धारे (रल्‌) | 
, इसी के दुगुनेवा रालल-चाएर॥ ६ 
१ ५१ चौगुने फा शद्धगा| १२ एन (स ल) 2 
वृत्त कठते द | सिल पुज। १ 
३रंगीरग) ' १३ छ्ष्ण (तक) { 
४. राग-रगी । कृष्णा तुल । 
१ श्देवी (सुम्‌) १४ हग (जल) १ 
१ सग देवी।  हग-जल । ¢ 
# इसे रमा भी कषतर । | १५ नसि) १ 
१ ५परा(तग)' मूल निसि। 
१ _ उगा-धरा। १६ हरिं (न ल) ¢ 
१ ६ सधी (जग) नल हरि । ) 
{१ जगेसुधी। ५ वर्णो के वृत्त , ? 
१९ ७क्ला(मग) १ सम्मोहाप्मगग). 
{ , भाग-कसा। मां गगा कासी। 
1 ८ सती (नग) सभ्मोहा नासी । 
१, नग-सती । यदो चर्ण इए। ४ 
१ इते तरशिजा भी| ररौ (सकलम) 4 
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हा । 
ध मी | ` -य॑यू-सोमरोजी । १ 
( , | इसे शखनारी भी } 
) यशष्ठा (नमग) , ३३ बि मो त क 
| जगो युपाला । योम 
क 0 ं विमोहा-रे। | 
१ रसे विज्नोदा' भी 
४ ६ पक्ती.(भमग त, | 
। ) % (चरस 
४ "माम गः. पेक्ती। सि थ 
ो 1 ससि को तेलका। १ 
/ हस भी कश्तेद। क 
{ „र म से त्िघ्ना मी १ 
(नलम्‌ 
ण सल ) कषटते है । 
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४ {स् यमक (नसल) तीये य 
य 11 
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॥ ८ मारकती (ज ज) ७ एुमारल्डिता (नसग) ; 
? जु जोहंन अन्य) जु सग अवला है। 1 
१ सञ॒ मालति धम्य। मार ललिताहे । $ 
१ येदो चरण दए । येदो चरण ह्टुप। ¢ 

९ अपरभा (जस्त) ८ लल्ला (भतमग) ९ 

1 असे प्रपरभा । भ्रतगि-लीलालखो।४ 
2 १० भ्म्बा(भम) ६ तपौ (भभग) १ 
१ भिदि है अस्था, भो भगवान तपी। 
१ ११ शशुवदना (नय) १० सपासने (न जक्त) ४ 
? शृशिवदना न्याः ` नजले-सयासन । "¢ 
{७ वौ के वृत्त ` इसे सुवास्त भी 
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कहते ६ । १२ मघुमती(मननग) 

{ २ मदुसे्वा (मसग) नग-मघ्चुसत्ता । 

मो संगी-मवुङेखा ८ वर्णो के वृत्त 

२ समानिक्रा(रनग) १ बिध्॒न्मासा (मपगग)४,४ 

1 रोजगा-समानिका॥ मो रगा विद्युन्माला) 
४ दंसमाणा (सरग). . इमो क, दुगुमेको 

सर-गा-हसमाला । _ स्पा कहते चै । 

/ भ्मृषठी तयम) २ वापी परयगरक्त)श, 

'{ तो योगहिसे सक्ती सथागैर, वापी सोह्‌। 
१: स्पूर(तमन) दे ल्क्ष्मी(रर्मल्ल) ' 
४ तो मोल-जानेसूर। | ` "रेरेगीली सुलदमीषि। १ 
£ र रमि-घ्मणकर। 2 
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४ मह्चिका(रजमगणर) 
राजगेल सल्ञिकानि। 
४ वितान (सभग) 
सुभगंगाहि बिताना। 
६ इण (मजमगग) 
सजि गग ईशु ध्यावौ । 
७ नराचिका(तरक्षग) 
तस खगे नरातचिका । ~ 
्रामा(तयलल) 
त्‌ या लकि रामा कटू । 
९ प्रमाणिका (नरलग) 
जरा लगा-प्रमाशिका । 
, इमे नगस््रूपिणी भी करते ६ । 
८ १० विषूला (भरल) छ, ।,, ^ 
हे विपुला-भरी खि ।, ~ , 
११ चित्नरष्दामंमगग) ् < 
चित्रपदा 'भभमगागाः। 
१२ माणेवक भतल) ४, ४ 
.", श्रूतल गो माणवक । 
१२ तंग(नलनगग) 
न नग युनह ठुगा 1 द 
इसे, एरंगम भी कहते है । 
` ` 9 चमेटी । २ प्रवी । 
~ ^ ण थ ">, थ 


9 1 # ~ 9 2 


= ४ . = ५, 
न ~ 
म ण थ ल थ सथा ल म 








(न 0 (>, + >> 


| 
9 


1 


॥ 
ए सज चथ 2८ रय. # > +> 9 + भ) 
खद्‌ सारषदली | [ ४९ 


छ गजगतती नभङ्ग) 

न ल गा गजगती । 
१५पदघ नसललग) 

निति लगतत पद्म हं । 
१६ श्चोर अनुष 
जामे पचर षड्‌ युरू, ससौल्ला सम पाद्‌ 
-को। श्छोक अयुष्पे सोई, नेम ना 

जह भानवे | 

& वर्णो के वृत्त । 
१ रर्का(पस्रस) 

मो सी संकित हे रका । 

षसे रत्रङरा भी कहते द । 

२ पाता (मभस) 

पाहता है जर्हे 'समभसा') 

; इसे पित्रा अर पादाता भी कहते ई । 
३ दृष्ष्ली (रनस्)३,६ 

रेन सी, वह इलप्रुली । - 
४ महालक्ष्मी (ररर). # 

गात्रि ष्यावो सहाख्चेमी 1 
५ भद्विरा (नर) 

रेन रभ नहि सद्धिका) 


1 ५1 1 


1 >. > 1 


च 
५ 


~~~ 


१ स्तुति! > हरिण 


१1 


"ल च ~ ~~~ = --- -- -- 


? 
( 
( 
4५ 
६ 
{ 
६ - 
4 
१ 
? 
{ 
१ 
| 
¢ 
४ 


“य 


ध 9 = प + च 1 ००३. 
[५०] चुदर"सारावदी । 


~----~-~~- ^~ ~~ ~ ~ ~~~ ~-~---~*~ ~~~ ~~~ ~ 


६ थुजंगसगता (सनर) 
सजरी-भुजंग संगता । 
७ युब्राल (नयय) 
जिये यह नीको वाल्ला । 
८ पणिमध्या(भमस) 
हे मणिमध्या भ्रमिसही । 
& भद्र (भभम) . 
भो गुणवत शभोद्र । 
१० निवासत (भयय) 
भाय यह तेरो निवासा । 
११ सारंगिक (नयस) 
लय सुख सारगिक हे । 
१२ चिम्ब(नसय) 
न सिय-य्रतिषिम्ब पेये । 
१३ रतिपद (ननस) 
न नि्ति-रति पदः सजौ । 
इसे कमला भी कष्टते 8 । 
१४ कामना (नतर) ६, ३ | । 
नतरु ही जान, कामना) 
१४५ युजगशिद्यसुता न न म)७,२ 
अुजगशिशुसुता, न्नोमी 1 
१६ अपी(ननय) 
निज यश॒ गान अमीसो। 


५. 
0 0 0 ता 8. 8.1 ॥ 
॥ 


>> च 9 अ 4 59 2: 


+ 221 


, (९ ह न ट र 
षद्‌ सारवी 1 { ५१ ] ५ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ --- ----~-----~--------~----~----~ 


१७ श्याम (न यय) । 
न॑य यहि श्यामे रिन्नेये । 
१० वरण के वृत्त । 
१ परणद(म्नमयम) १,१ 
मानो ये गति, पर्वे नीकी । 
२ सी (भमनम) 
जानो हसी मभनम जहां। 
र शुद्धतरिरार (पसन.ग) - 
मो सो जोग-विराट धारये । 
४्मत्ा(मभसग्‌)४,६ . 
मो भा संगा, नज तिय मत्ता \* 
ध्र मयूरी (रजरग) 
रोज रंग सतो नचै सूरी । 
„ शत मयूर सारिणी भी कदे दै। 
६ कामदा (रयजग)५,५ 
. रायजू गही, मृतिं कामदा । 
७्बाला(रररग) - _ 
, रोरि रमे-धरे संज घाखा । 
८ सपुत(सजनजग) । ध 
सजि जोग-संयुत जानिये । 
& रोति (प्षससम) 
ससि सी गुन कीर्ति किशोरी । 


॥ 


क 9. ण भी 9 
7 


= = 


~ 


[~ 
( (०००८०००८ ०० 


| 


# >> ˆ> ^@2 2 -& 
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१ नीति) 
नी 23 2 1 न 


(शनौ ग कि ध जच 


4 
4 
{ 


$ "०५-२८-८2 5-०-2८ 5८५ 


१ 1 छन" मारावद्टी । | 

| १० पर्णी (तर सय) ४,६ , “ ॥ 

तेरी सगी, नहीं घररशिदहै। 
श१्सेवात्तरसरः) । 

( सेवा दरिद्र को तिरसूल! ' 

४ १२ उपस्थिता (तनजमञजग) २८ 

2 तू जो, जगदेव उपस्थिता । 

+ १३वमानत्तयमभग)२,८ 


| तर्यो, भ्य वामात सरलखा। , 
४ १४ चम्पक्रमाला #५। मसग) ५, ५ ॥ 
ट शाम सुगधाः; चम्पक भल्ञा। 
इसे रुकर्धती भी कते ३। 

४ ४ सारवती (भभम) | `! '' 

४ माभि भमी वह सारवती । 

इसे दाकडढी भी कषे द। 

% १६ दीपकरमला (भमनम) 


(~ 


४ दीपकमाला है “भमो जगे” । 
४ १७ पावक भिमभम) 
} भीम भगे क्यों जो पावक हे । 
{ श्तविदू(भममृग)द,४ । 
विदु सुधा रस, भाभी मामे । 
९ पाठान्तर-कोपकमाटा भूमि जागती । यति स्वच्छालुकरूल करट 


६, 9 भौर करी ५, ५ पर ती दै । फिसी एक्‌ यिका निवा 
रना ठीक टे! 





1 


तथ स्2 ॐ 


ष नि मि 92 | 


( द्ध साराव्ररी | [५३] 


। 
| 
| 
| 
1 


१६ मनोरमा न रनम) ६,४ ' ~ 
निरुज गोपिका, मनोरमा । 
२० सरितगति' नजनमग) ५, १५ 
` लजु'नग पै, सखरितगती । 
इसे अमृतगति भी कहते ई । 
, ११ वर्णौ के इृत्त । 
१ पराली परपमगमग)५, ६ 
मामामसागागा, साजे वृत्ते मारी 
यदि ८, दपर गतिष्टोतो इसी कानाम 
॥ भ्रद्धा होगा । यथा- 
मांसोमें मंमा की ्रद्धा,वषटरी। 
२ भारतीमिमयद्ग) षः 
( सो-साया लागै ना, भज्ञी भारती 1 
( दे.श्रासिनी मततगग)४,७ 
मीतातु गा, गीते दं शालिनी की ।१ 
| ४ भ्रमरवरिरुसिता मभनक्ग)४,७ 
सोमान स्मा, भ्रमर व्रिरुसिता। 
प्‌ षरातोभ्मि(भमतगग) ४,७ 
मो भाती मो, गहि वौतोर्मि जानो । 
` वातोभ्पि ओर शालिनी के मेकफो द्विज 


कते ६ । \ ५ 
६ माताप्रननगग)५,६ 


साता ब्रम्ह, मनु नग गावैं 1 
~~ 


१ सानी सौग इन्द्रस के सयाम को मुक्ति कहते ई । २ पवन तरग 1 ४ 
कक 2 क, 1 


"रट अज >> 


छः "= > 


य क ण द क 2 # 


क 2 


५ 


५-6८-2 


४१ 1 7 1 1 
४ [ ५४] छंद साराबल्डी । 
भ & 


` 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ------- ~~~ ~~ --------~-~-~~-~~-~~---- 


} ७ मयतनया ५५ सनल.ग)&,५ 
समोसोना रगरी, मय.तनया)। 
४ प्थुनगी(यययत्लम) 
) य तीनों लमा के सुञंभी रचो । 
१ & शारी (रततगग) ४,७ 
{ रात त्‌ गा, गीतरे माम्य शाटी । 
| १० रथोद्धता (र नरक ग) > 1 
) ` हे रथोद्धतदहि "रेन री लगी । 
] ११स्वाग्ता (रनमभगम्‌) 
) स्वागतार्थं उट- रे नस गंगा । 
) श्२्टूता(रनसलमग) ५, ६ 
राज सौ लगो, बिसरना ता । 
॥ १२ श्येनिमा(रजरर्ग्‌) 
रेजराखुगी जु कार श्येनिका । 
१ + १७ सरायक(सभत-क्ग) , 
सभतेले गुण जो सायके 
), { १५ उपचित्र समससणछग) ६, ५ 
उपाचित्र यहे, ससि सो लगो । 
"१६ दहदितसनयगग).५,& 
` -,; दितकारिशि, सुनिये गगा हे । 
१७ विध्वक पाङ (ततततम ग्‌) द, 
तू तात गा गाथ, विध्व॑क माला) 
.इसे ग्राहि भी कहते दहं। गः, 


श१्र्यरख् खटी हृद्‌ धूलि) २ पक्षा विशेपः) 
म य ० >, 


4 


ति ममी रीं 
= त र ५ ये 


॥ 
। 
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) 
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) 
॥ 
} 
# 
) 
॥ 
) 
॥ 
) 
॥ 


> रश > 9 क 292 >. 
यद सागावी । 


~ ~~~ ---~----~--~-----------~~----.- ------~ 


१८ इन्द्रवजा (ततनजमगग) 
` ताता जमो गोकुल इद्वा 1 

१६ उपन्द्रवजा (जत जग ग) 

जतो जगे गाय उपेन्द्रवज्रा । 
२० उपजाति 
, उपेन्द्रवज्रा अरु इन्द्रवज्जा । 

दोऊः जहां हँ उपजाति जानो । 
२९१ मोटनक(तजनजन्तग) 

है मोटनकाहि तजै जु र्मी । 
२२ चपलातभनजन्लग) 

तू भाजि ज्ञोग-लखि दहै चपला । 
२३ विलासिनी जरनगग) 

जरा जगौ युनो विलासिनी हे 1 
२४ हारिणी(जनजननलग्‌) 

जतीन लगी-प्रिय ये हरिणी 1 
२५ उपस्थित (जनसतगग)६)१५. 

उपास्थित सदा, जो सोत गगा। 

इसे शिखडिन भी कहते इ । 

२६ श्युरता (भत्तनगमग)५, 

भीति न गगा, -जहु अलु्खा 1 
२७ दोधक्र (भभभगग) ' 

भामि भगी महि दोध॑क नीको 1 4 


~------ 
१ षडा | ॥ 
प अ 9 2 
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न्ट 
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। 
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1 


सथः 


= 


ज 


[1 त 
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1 


य अद 
(अ श (~ ¬ + 4 > 92 4.5 थ ^ 1 ++ 


„ ९स्थसे री दर्‌ घूढि। > पी चिङकेष; 


७ म्रयतेनया मसननल्ग) ६, ५ 
मोस ना खगरी, मय तनया! 
स्युनगीवयययलग) , 


य तीर्नो लगा.के युञंभी र्चो । 


६ शारी (रततगग).४ 
रातत मा, गीतरे भाग्य शारी । 
१० रथोद्धता (रनर्लग), ',',' 
है रथोद्धतहि रेन री लगी । 
११ स्वागता (रनमभमगग)., 
स्वागतार्थं उट- रे नभ गंमा। 


` श्रद्रूता(रनमसकस्म) प, ६ 


राज सो खगो, बिसरना दुता । 
¦ १३ श्येनिकातररजरलखूग्‌) , 
रेजरार्गी जु कार श्येनिका) 
१४ सायफ (सभतक्ग) ,,, 
सभतेले ण जो सायके । 
१५ उपचित समससणख्ग) ६, 
उपाच यहे, ससि सो लगो । 
१६ हित (खनयगग).५,६ 
हितकारोे, सुनिये गगा हे । 
१७ विध्यैक मा (ततत'गगः) ई, 
तू तात गा गाथ, विष्वक्‌ माला । 
इसे ग्राहि भी कटते ई । 


॥ 
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1 0 त 


7 क 0 न ष 


द सारवी 1 


1 
२ 
| 
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१२ इन्द्रा तत.नगग) 
` ता ता जगो मोङकुल हदवा । 
१६ उपेन्द्रवजा (नत जगग) 
जती जगे गाय उपेन्द्रवजा । 
२० उपजत्ति ‹ ` ॥ 
उपेन्द्रवा अर इन्द्रवज्रा । 
व्योखः जहां ह उपजाति जालो । 


` २१ मोरनक (तजनजनल्ग) 


है मोटनकाहि तज जु र्गी । 
२२ चपला तभजत्तग)ः 

तू माजि लोग-लघि है चपला 
२३ विलासिनी जरजमग)' 

जरा जगौ युनौ विलासिनी दै 1 
४ हारिणी(ननजनल्ग). 

जतीन लगी-भिय ये हरिणी । . 
२५ उपस्थित (न सतगग) ६, ५ 

उपस्थित खडा, जो सोत गगा। 

इसे पिखडिन भी कते हे । “ 

२६ भ्नुश्ता (भतत न ग य) ५, £ ` 

भीति न गगा, जह्‌ असुङ््खा } 


२७ दोधक (भभमभगग्‌) 
आमि भगी महि रोधक नीको । 


-----^---~- ^ 


~~~ 1 व 
१ वचा >> 9 शर >+ 


[1 1 
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>>> 


^ पसिः 1 1 1 








"४, [.५६ ] ___ चद्‌ मातली 1 
{ दन सद्रिपद्‌ भतनगन्ञ) न । 
सांद् पदे-भांतिन गल हार । ॥ 
/ 


{ रर्की(मिभमकग)ः . न, 9 
६ साभि भली शुन चपकं कटी । ` 
4 ३० शुथुखी नननलग) , ~ 

( निन जरु मोहिं भरे सुसुखी 1 
1 ३९१ वुत्ता(लनन सग ग) ४,७ न 
न} न} गः गाणेक्रन दहा वृत्ता) "| 
{ २ दमनक (ननननल्लग) .; , ५ 
१ न गुण लगत दमनक ¡, 
( ३३ ददिरा(नररल्ग्र) ६, 1 
/ वदत इदिरा, नीर री छमा । ५ 


इसे कनक्मेजरी भी कहते दे] 
३४ अनपसिता(नयभगग) 


अनवसिता कर्यो-नाय भगेगी । ! 
३५ सुभद्रिका (ननरल्लमः) 


| 
# न नर लगंहि है सुभद्रिका * , 
¢ 


३६ वाधाषहारी नन.यगमग) ७, 
निज युग गठन, बाधाहारी । । 

2७ रथपद्‌ (न न सग.ग) ; 
रथपद वहि ननु सो गगा 1 . 

ट २३८ शेवा (नमय्तग) ©) 

॥ पदः श्वा, स्वो न साया क्ते 1 


भ 2 अ ० >> 


॥ 


ॐ 


(५ 


१2 ६.५ ६.9 ॐ 2) 9 9, 11 
ध ¢ 
छश मागवली । [५५1 


~~" ~~~ 


वर्णो के वृत्त 
१ प्रि्याधारी भप्रमम) ् 
भं चारो वधू गातो व्रिथ्याधारी। £ 
२ भूमिसुता (मममस) ह 
मोमांरमो सो इस माखौ, भूमिपुता। १ 
२ बेश्वदवी मपयय)५, | 


म | 


मो मायाया हे, वैश्वदेवी अनूपा । 
४ जलधम्माला (पभसम)४, ८ 
~ मो भासे मां, जलधरमालाये ष्टी) 
४ अूनंगमयात्त (यययय). 
यचो-युक्त ताता सुजंग-पयासा । ¦ 
शजंगभयाता को धेजंगप्‌ मयता पदो । ४ 
६ रेल (ष्ययने) 
यंयी याजका क्या कर जाय शेर 1 
७ स्रग्विणी (रररर) / 
॥ 


रार री राधिका लग्विणी धारना। 
स्फेहहरी (रतमज) - 

- -रात्त से जे-केषरी गर्जत घोर । 

ह चद्रपसी (रनमस) ॥ 


चन्द्रवत्मं छख र नभसहिता । 


स न भ र क्व "क क च दल ४ ट श ई + द द क क ह टः ॥ वीदे # 3 1 


ससि सीस अ्तकतं तोटकं ह । 


~~ = 
~---^- ~~ ~~ 
~--------~ ^ 


५ 9 १ 
५ 
गे 
1 


१० तोर (ससससः) 
] 
#ै 


९ १ गधि) २ पुजारा। 
न) 9 व > -& टल € 2८ & 2 >+ 2.5, 9 


1 


प्न य अ ^ ^ ०० > ~ ८92 ९८१ 
॥ 


{ ५८ 1] दद मानवली। ˆ `~ ~ 


929 न स नी 


॥ 








~~~ ~~~ ~~~ ~ 


१९१ गिरिधागीपसनयम) ` ~ 


र 


सुनिये सखि गिरिधायीबतियां । 
, १२ प्रमिताक्तरा सनजमस): ~. 


ध 
^ 


पमिताच्तराहि सुजसी सव मे 
१३ सारंग (त तत्त) ; 7 
तू तो तितै-वाल ना बेड -सारम । 
1, इसे पेनावली भी कहतेः हे । 
१४ वनपाह्ती (तमत) 
ˆ '* ' तू-मा-तभी बनमारी-भजे जव 1 
१५ ददवशा (ततनर) ` 1 ¦ 
 ““ हे इन्द्रवंशा. अर्दे तातं जोर हे । 
१६ मणिपारखा(तयतय) ६,.६ ् 
-तूै तथ ददी, जैसे मणिमाला । ' 
१७ सुरसमग्ि तनभस) - , ` 
“ "¦ ~», छा सुरसरित्‌ नभ सुख सों । 
१८ ताल्ता तमभनजर्‌) र 
` तें भाजि रच लक्ितान जा कटं । 
१६ मोरी (तजन) ' /' 
ती जो जय-विश्व चहै भजु मौरी । 
२० वाच्नी (तममय)७,य५्‌ 
ह वाहिनीहेवधरू,तोमो मयाद्य 


नि भी. क 


्ा 


४ श 7 का 7 का 7, = 7 का ए आ ~ ° क 1 0, श 7 "ध 9 क ` प 


१५ 


<€ 


द 


29 अ > >> 
+ क > अ 


४ 


न थन ०2 रथ "थ 
दुदु पागावचो] { ५९ ] 


॥ 


र्न 2 र - न 


~ -- --~ ~~~ ~= न इ 


^~ ~~~ ~ 





२१ भीम ततयमज).७,५ ~ 
, तु. भीम जुद्ध कडा, जानै अनूप ! 
२२ प्रातियदाम'जजनज नज) 
+ , , ञचो-सियराम सु मोत्तियडाम । 
२३ वंशस्थ बिलम्‌ (जतनजर) 
} ` सुजान वंशस्थं विख जता,जरा । 
२४ पापय जते जरन्तेतनर्‌) 
, वद्र वशायुन गाव माधंपै ।१ 
२४५ जलाद्धतगतिःजसनस) ६, 

ञ्जु साज सहिता, जलोद्धतगती ¦ 
गद्याय (ननजननय्‌) ~ ~ }, 
; , ,"जतीन्‌ यही नित नेमिं धार 
२७ मादु (भभम 

भा चद कीर'न,खा,मन मोदक 
स्ट सारभ (मजम्‌) 1 

सौरभ पिच चहुं भो जस से| 
२६ ललना (भमसस) ८4) ७- ~, 

आम ससी-कर्यो, प्ूमत्त, री, खुलना } 
३० फातोत्पीडा भ पसम) । 

सोम समा प्यारे, यह कतीरपीड़ा 1 
३९१दान (थमनम) ॐ 

भू सज खख सन दान सहता! 


ष वक्षाम्यविन जग इट्रकत्ाक गन्द मजा वृत्त सिद्ध दत्ता) 


उप्र माधव क्ट! 
> र 


(5 





क 
~ 11 


"अ जनकनण्स 


"सद ~ ८६23-2 


9 


न य थ = र ८ र 


[ ६० | द्द-नारावली । 


२२ पन (भतनस) ५, ७ 
भा-तन-सो हे, पव्रनतनय की 1 


३३ भदनारी मसन्य) ६, ६ 


ए भूस॑न यहि हे, ॐहे मदंनारी । 
६ ३४ तामरम (ननजनजय) । 
£ ¦ निज जय काहिनि तामस्सै सो । 
ः १५ मुदरी 'नभमभमर) 
ः नभ भरी-षिधु भासन सुन्दरी । 
१ इसे इतविलनित भी कहते ई 1 
३६ मंदाकिनी न नरर्‌) ८ 
१ किनी। 

न नर रटत काह, मन्दा 1 
{ पसे भभा, चचलाक्षिका श्रर्‌ प्रष्ुदित्‌ चद 
१ भी कलते दै) | 
१: २३७ खलित (न न मर) 
ललित (ननमरेः श्यामे ध्यावरे । 

३८ ुसुमविचिव्रा (न य नय) ६, ६ 

१ नय नय धारौ, कुसुमविचित्रा ! 
१ ` ' ३६ मालती (न.जननजर)७, ५ 

निज जर वधन, जान मालती । 
१ ५ 8 इसे यमुना भौ फते ई | यद्वि ६, ६ पर 
र होता इसी फो (वरतनु? करगे । 
। ४० पुट(ननमय)<, 
४ 





~ श्ननम यः पुट कीजे, हे खजाना, 
¶ भूषण २ मक्नत-मगिमद्नागीमष्टादूव 1 ई कमर, सुम 


॥ 


प 


4 द ता द दैः च < -क दः कट "द इ उन. चल ^ दीः द ट च क ट "^ त-क 


च ^ द दः व रः 


~ ~~~ 


कअअ 








४१ पियवदा (नभजर) ४, ४,४ 

न भजु र, किमि सिया, प्रिय॑वदा। 
४२ दरतपद (नभनय) 

इुतपठ नभनिय धिन सोचे । 
४३ नयमालिनी ननमय) ८,४ 

पद्‌ नवमालिनी ह, निज भायो । 
४४ निपास्त(नमनमर्न) 

न नर जपते क्यो रमा निवास । 
४५ समे (नयननज) 

नयन जु देखौ चरति रमेश । 
४६ उज्वला (न नभर)५७)५ 

न नम रह सदा, मिसि उज्वला । 
४७ नभनयसस) 

नय सति को दूज लग्वे नभ मे। 
टश्रीप (नतनजय)४,८ 

न तजिये, श्रीपद पद्य धरम के । 
४९ मानस (नयमभस) ६, ६ 

जह नय सास, मानस किये । 
१५० पत्ति (नरमय) 

सुमति धारि कै निरनय कीजे । 


४१ राधारमण (ननमस) 
न नम सुधर कया राधारमणा 1 


नस 


+ 1 1 "6 ध ~ल "द 4 2 रय ६2 «६ [-; 
छु सारावनी । [ ६! ] 


द इ 2 229. 02 22 22. 


7 1 3 


स श ०2४ ल 2-42-8 द द ५ 
द्र सराचय्ा | 


2 { 


“ 
= 


1 ~¬ 2 


५२ बसना (नसनर) 
छु कपट बासना-न क्लाजे रे 1" 
५३ साधुनमततज)५७,५ 
नसति जड्दाधा, सगति स्रु । 
भ४्तारिशी (नसयम) 
करट अधम तारिणी ना तिय सच. 
५५ तरतत नयन (नननन) ६, ६ 
नचहु धरिक, ' तरल नयन । 
१३ वौ के दृत । 
१ माया पतयद्ग) ४, 
सातायासो, गाकु जोमी किय माया। 
इमे मत्तमयूर्‌ भी कहते दै ( - ` 
२ प्रधर्धिखौ (मननजरग) २, १० 
मामो जू. रेग सहल अहर्पिणी हि । 
३कदुक्(ययमगययम) 
यचो माइक श्यामक्ती कटुक) कीड़ा । 
कन्ह यययय लर) 
ययो लाइक-चित्त आनंद कद्‌ाहि । 
४ चचरीकावक्ी (्वमररग) ६, ७ 
यम्रारि-रागो स्यो. चचरीकादली ञ्य । 
६ सुग्न्द्र (मननम्‌) ५) 
सुरन नेखौ, याुन नग जरहुवां । 
७ श्राउतपयगय 
रे साया गोपिनाथा, ध्यायं ले राधा।? 


व्ल उल १ भी भी व 


२ 
1 
५ 


ग्ट न म 0 क 2, द 0 क का क 2 3. 


>> 9 > > 2४2१2१९ 


५ 


>>> 3०32 अ 29 > 39 >. 


नी मी भमि 


४ ५५४ 


{4९ 6 "2 ८ द 4 9-2-६५ -< र 
{ चनमारबली । [ ६३ } 
। स्राग(र्जरनग) ह 
रे जरा जनो-सुमीत राग गावरे । 
६ तारफ (सनसमग) 
ससि सीसर गहे स्वड्‌ तारक भारी । 
-१८ मंुभापिणी पस्जसनग) 
सजि साज गौरि वद्‌ म॑ज्ुभापिणी । 
इसे कनर्मभा, सनदिनी श्रीर्‌ ्रभोपिताभी 
कषत ३ । 
११ फह॑स(सनसमसग) 
सज सीस मेरि सुलहंस गतीसी 1 
इसे नदविनी, सिनी रार टना भी कष्ते है 
१२ भभादनी पतभक्तनजमग) ४.६ 
सी-भास-जो, यण सहिता भरभावती । 
शदेप्राता(तययमम) ६, ७ 
तुया यम भावै, नसावै काहि घ्राता । 
४ स्चिरा(नमभसनजमग)४,९ 
जु भास, जी, गहि रुचिरा स्वारिये । 
१५ सृजअवनि भननजलनक्त) 
, कैज श्मवल्ञि खिल-मानुज जो ख्ख । 
इसे पज अवनि, पं सवली ओर पकाज्डि 
भ कहते दें। 
६९ चष्यी ननस्रसग) 
ननक्घ सिमरि जले चर चण्डी | 


[मण "ल अ ० र ध 2 





0 ८ 2 ९ ९०99. 


9 क -) ठ + 


+ "इन "दक दरररः 


> ५2, (9 / ०232-2» "द 


[त 


दथ न 2 2 न = 2 ग ~थ "द 92 29.६५ 


{ &४ ] छर सारावली 1 


~~~ 





ी 


१७ चंद्रमा न सररग) ६.५ - † 
निसि सक्गता, जानिये चद्वरेखा । 
१८ चन्द्रिका न नतततग)७,६ 
'ननततग' युता, श्लोभती चंद्रिका । 
इसका नाम उत्पलि्न, वित्‌ भौर इषि 
गति भी पाया जाता दै । 
१६ मृगेन्द्र न जन ज रग) 
परत सृगेन्द्र मुखे-नजाज्चु रोगी । 
२० पुष्पमाला (ननररग) 8४ 
न नर रेगहिं मानिये, पुष्पमाखा । 
२१ क्षमा(नननजतग) 


। 
॥ 
} 
# 
॥ 
9 
+] 
\ 
¡ 
4 
[ 


न॑नु जित गरव-साधु धारं चमा । 
करीर इमङा ल्चणननततग भीष 
हि परन्तु देखो. ववां हत्त चंद्धिका । यति 
पाद्रातमें है, फोर फोई७,६ प्र भी 
सि रखते षं 
र १९ वशौ के वृत्त । | 
् १ वासन्ती (मतनपगग)६,८ 
ट माता नौ नँ गंग, सरस राजे वासन्ती। 
; पसक राक्षण कर मतनयगग भी देसा 
॥; जाता है) 
१ २श्रयम्दाधा(्रतनसगग) ५,& 
/ मात्ता नासोगी, गहन भव असम्वाधा। 
रै ए रुर्=छिणौ 1 २ नलु=नि्य-) भा 0 
श्र 


स सल 4329, ००८ ५ 


न क रथ न च न थन ० ०99 "रर 
| धद मारव । [ ६५ ] 
| २ पथ्यक्षापामभनयगमग) ४) १० 
साभानाय, गगरे धरत मध्य क्तामा। 
। ४ ललाप्पसमभमग)७, 
। मो} सोमो भयुगो री, देखे आनन खोखा। 
1 
धर चद्रारसाममनयल्ग) 

४००.१ किक 9. 
; , , मो भोने या लगत सुघर चद्रोरसा। 
्रेषा(मसतनगग) 
( मो स्तातौ नग गैं कीरति तुव रेवा । 
| इसका नाम लक्ष्मी भी पाया जाताहै परतु 
" लक्ष्मी नामक थ्न्य वृत्त भी द| 
| ७ कुरिति समभनयगग) ४, १० 
| 
1 
। 
¦ 
0 
( 
1 
| 
1 
# 
1 
1 
॥ 


>> म म 


सुभ नये, गगन कुटिल ध्यावौ रामा। 


८संनरी(सनसयलग) ५8 
सजि सीय जे गवनि ज्यो सखी मंजरी। 
श्से वसुधा. ्रौर पथा भी फते ई । 
९ मनोरम (ससससनललल) 
{~ सति सीस लला-अवलोक मनोरम । 


1 4 
१० मगली (ससजरल्ग) रे, ६, ५ 
+ ससि जो, र गंत होत; दत्त मगल । 


११ प्रतिमा (समतनगग)<८ { 
पातमा हं कवं साह्य, सुम-तन-गमा । 


0 


स ०9 2 2 > 2 > 2 (> + > 


(स ० 3, 


१ चन्द्र+-अारसनुध। 
परिवीय (व 433 ॥ + 1 


प. सद न श ~ 9 ^ 2०5 


{ ६६ ] छर .मारावङी 1' 
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१२ वसंततिलका तभनजनजमग)८,६. 

जानां वसत तिलका, लुभजा जमो गा । 

इमे उद्धषिंणी श्योर चिता, मी कदत ४। 

१३ भुुद तभनजगल) ष 

ते भोज जोग लहिं के, भजले सुन्द 
१४ अनंद (जरजरसग) । 

जरा जरा लगाय चत्त ले अनन्द तु। 

५ इन्दुवदना (भनजसनगग) 

भोजि सुनु गग छवि इंट वदना सौ। 
~, श्६्च््र(भनननल्ग),७,७. 

चक्रिं रच कवि, भनननलगः सा। 
१७ अपराजिता (न नरसख्ग)७) 
५५ न निरस लगती, कथा -अपगजिता। 
१८ म्रदरणकलिका न न भ नल ग);७\ | 

ननु भन लग है, प्रहरण कलिका । , 
१६ नान्दीष्ुखी (न नते तमगृ) ७४७ 

ल नित तेभि गह, रीति नांदीमुख क। 
२० कुमारी (ननजनमभनगमग) नट, ६, 

नजु मज येग काह, नितही कुमारी । 
२१ कुलित केषर न रनरलग) 

ललित केसरे सखि-नरेन'री लगा।॥ .. 

द्रष्फा नाम कर केसर भी पाया जता 


परन्तु शत्व के. वृत्तामे भी एङ वृ | 
केसर नामक दै । 
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# २्२प्रमदा(ननथनलग) { 
६". `" नज्ञु भजने एतिद क्रिमि तू प्रमदा । ¦ 
? २३ सुपक्रि्रा नध्लगम) ८, ६ ? 
$ , नचहं गगरि धरि, तिय सुपवित्र ! 
{ रेनदी(ननतनगग) ७, ८ 
{ , ने{,न तजि गगरी, जावहूरी नदीम! { 
१ १५ बर्ण के वृत्त । ट 
#  १साम्गी(म्रमममम)८,७ 
। सो भ्राणोकी समी प्यारी, मीटी चाच { 
६ -साररंगी । 1 
{ सते फाम क्रीड़ा 'भी" कहते ह} जहां यति 
॥ पादातमें वा खेच्छाजुक्र तो बहां इसे $ 
¢, , 1) रा ग्रेर.कदते ६। 1 
९. , र्चित्रा(मममयय) ८, ७ / 
: मेसो माया याही जानोःपार नादं विचिच्रा 


३. चन्द्रलला नद्लेखा (मरमयय) ७) 
स रीमेया यरी तो, न्यौ चन्द्रलेखा 
लिलौना! , ` 
ध्र कराम (पत्तजनत्‌न) १, + 
¬ माताजी-तीजा, चत मे पधारौो मस धाम। 
४ चामर (जर.जर) ? 
, -~ रोज रोज राधिका सुं चामरे इलावी । ? 
इसे ठण ओर सोमवघ्वरी भी कहते ई६( 
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६ सीता(रतमयर) 
रे तु माया रंचहं जानी न सीताराम की 
७ चंद्रा (ररमसय)५७,य८ | 
रार मोसौ यही है, व्याश किन चद्रकौता 
८ मनहंस (सजनजमभर) 
_ सज जीभरी-मनहंस वृत्तहिं गान के । 
६ पला (सनननय) ५, १० 
सजनी न्यो अपति वितरिय एला । 
१० निनी (ससमसमसः) ॥ 
ससि सीस सखी लखि पल रही नलिनी 
¡ , इसे श्रमराव्रली ओर पनदरण भी कहते । 
११ ऋषभ (सयससय) 8, ६ 
अहषभे बखानौ जरह पे, सियसी सिया है 


इस इत्त का लक्षण (स जससयभी कहारै । 
, = यथा-ऋषभ वावान नंप, सुजसी सिया है । | 
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१२ मोदिनि (समभनतयस) ७, | 

सुभ तोये सखिरी, नागरी मोहिनि है। 

इस इत्त के आदिमे को$ कोर रगणक्राभी 

अयोग करते ड । ( 

१३ मगल (सभतजय)७,८ ^“. = 
सुभ तीजा यंहतो, मगर नारि मनात । 

१४ ज तजरसर) ८, ७ | 
त्‌ जा-रंस रूप युज ऊज जहां श्याम-री। 
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१५ लिभिपाकल (भजंसनर)' ` 

, ` भोज सुन राघवं चोस निशिपाल हे । 
१६ पादन (भभननजमञजस) <) ७ 

भानुज जम-किये, अति पावनन 


१७ाम (भमसमसस्‌)&, ६ 
भौम ससी सोहै नभे, सुखं से नितही। 


१८ निश्चल भत नयपत) ५,६१.४ 
न ~न ~ ष कः 
„1; ,ˆ निश्चल पका, भितन मतेका, जानो धीर। 


१६ दीपक (भतनतय) १०,५ 
को + 4 [+ 
, दीपक साज निज घरके, मांतिन-ती-य । 


" २० शिकला (न नननस) "६, "६ 
नचहु-सुघर, तिय मनह शशिकला । 
7 \ इसे शरभ, चद्रवत्तौ ओर सगभी कते द । 
यत्ति ८, ७ पर होता यदी तच ' मणिगुण 
, ४ -, निकर › कदा जायमा 1 - 


, २१ पातिनी (नमनमयय्‌) <? 9 ५५ ( 
[93 त (0 धरः 

न नभिय यदि किः मालिनी मुत धन्या । $ 
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`, रर्‌ विपिन तिलका(नसनरर) ६, ॥ 
विपिन-तिलका, रचत कोन सीनारारी। ४ 

यति निधौरित नदीं परन्तु & & प्र ठीक 
भीत होती ३। न | 
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६५२] छद्रःसासवन्दी । 


ज १ धि न्‌ 1 = ० = 
{ १७ वों के वृत्त । 
¢ १ मन्दाकांता (मभनततगग) ४,६,७ ' 
४ मन्दाकन्ता, मभनतत गाः गाः 
५ धीर.धरि ।` 
{ रमेनारीपमममतयगग) षप , 
१ सींमीं भाती-या-गागा करः धूमषर{ 
१ -. मँमजारी। _ . , 
नि ३ भाराकरंता(मभनरसलग) ४,६,७ ५ 
{ भाराकान्ता, म भनरसला, गहे 
१ , मन लायकरे। ¦ - ) 
६ ४्हार्ि (मभनमयल्ग) ४,६,७ _ ५ 
¢ मोभैनिर्मो,युलगंसुभ गा, देवी 
अ. ) 
६ , मनोहारिणी । ग. 
{ -४ शिषग्णी (यमनसमभलग) ६, ११ { 
) धमी ना-सो भूला, यण गनि गागा) 
भ, ,,, शिखरिणी! ` .- 
ट ६ कता (यभनरसलग्‌)४, ६.७ ई 
प वदे कांता; जरह रसत ददै, शभेनरसा, 
 ._ --लगाः। ,. । 
६ ७ सारिकां (सप्र+ल ग) १०,७ | 
1 - सुमती लंग रामह" राभ, रटे नित: 
ध, सीरका। न ५, 
१... १ यमीनदादरिय निग्रह 'करनेदाखा 1 २ सुन्दर खौ । † 
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(0: ' छन सारवी । {५३ ;] 
 , < शरतिषराधिनी (ससज अजगम) १६. ० { 
{` ` “ख सज्ञ भजं गग यो नहीं" तु अति- $ 
६ शायिनी दे" ^ १ 
(.. र्ता(समसममपगग ५,५, | 
६ शिव के सगा, सोह तरंगा, सीमाः 
( सीमा मेगा। 1 
४ एय प्रृप्बी(जसनमसयल्लग) ८, ६ १ 
£~ , ज साज, सिय लते गई, जगत मातु 
॥ । परथ्वी सुता ।..., - 
| „, ९ वंफपव्रपततितापभर-नभनुलग) १०,७ 
( 1, ~~ , = -सान्िय वेश पत्र पनिता,“भरनभनलगा। { 
१२ शूर (भपमसतयगल्ल) ५५; ¢ 
॥ भूमि . सताये, गाङ्‌ बजाय, कानः] 
(1५. „~ कायो श्र -,, ,2 
शरणी (नसम्रर-सल्‌ ग) ६,.४, £ 
£ , + ज्ञ सुभिरि सुः गावौ, कटि, चथा { 
{¬ } ~~ -हरिशीकथा। . -- 1 
4 १४ माराधर न.मजमयलग) 8, ४५ 
६4 -सज-सिय लाभि जो न, छिन मन्न? 
प ~ सरेण ~ 
¢ पुछा, मदन्ति । २ फिसोर ने ८,० पर चलि मानौ ई 
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१२ फेत्की पससमस्‌जनर) १०८ ` । 

=; ; ससिन्तौ-जनु री न. र्व, . सेवत 
अलि केतकी, ,-+' 


१४ श्रारद्‌ (तथरमसमजनज) ९कर दः | 


. धि 


&. + [क 
ए ध क क 1 क ४ 


¢ ; . ,; ,- सो शारदा.पद' जानिये, - पटुता भरी 
{ स्ज जाहि 1. ~ 1 
:{ "१५ लालसां नंरररर)' ९ ९. श { 
{{ ` “ ^“ “" तूनीर चतुर.बां धी, यद्धं की हे जन् | 
¢ लालसा ॥* ¦ ` ` ) 
\{ ,. ,*६,अचछ (नतभभयस न) ५, ६, ^ 
२ जती भयो सो, तपे, चल पे, दया] 
# संव जेजालं । ~, 
¢, # 


~ १७ हीर (भसन्‌जनर) १९ 
{९ ` *“ श्रृस्तन जलु रकं सुदित, पाय लात; 


४ 
ट, , दत तीवजभूच्स) । , -*: ॥ 
॥ भर गति, सोधत , पेडित-जे वहु तीन} 
“6 गशितमे। `, ~ ८ { 
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ट ५1“ ८1 + इसका नाम अभ्वगत्ति भी पाया नाता हं परह 
४६ वणा दे वुत्तायमभी फक वृत्ते अभवः 
21. "9, 2" -गति शमक है [ ˆ - 
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छ सारायदी 1 { ५५७ ] 


१६ ्रपर्एदक भरनननस)६, १२. 
^ ~ -भीरुनमैन से, तर पदक तड गर परं। 
„वन्दन (नलनमभनरर) ११, 
| नु भज रोरि-फन एल स, कषा 
रधूनर्द्ना । 
“, ` २१ श्रहुराग (ननजनजमनतनज) ८, ९० 
निज जनता ऊह दहे, प्रगर तहां ही 
पुराम्‌ ) 
‡ र्र्थ्ा(नर्मयपभप) 8), ४,2 
लयं सम सीमा, प्रज्ञा सीमा, ताना 
~ च्िनिचड़ीज्‌) 
५ २९ तंता(ननर्भरर) २०८ 
न निरभर रहै असीत, षर कन्य 
ये लता । 
२४५ पान (नरभप्रनप्र) १०८ 
~ नर समान मोहन नारीः तू मान तज 
री प्यारी); १, 
२४ नाराच (ननरररर).€ 
ज चर चतुरभूल चू, याव नाराचा 
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१९ वर्णो के वृत्त". . 
१ शादूल बिकीदिनं भसनन्तत तग) १२ 
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२ पएल्वदाम (भमतनसंरर ग).५, ७, 
, मो तो(नासौ रे, रेह हिय प्रमूर नाम 
~“ की फुल्लदामे॥ ` 1 
द विम्वर(पतनसत्ततग) ५,७,७ 
„ विभ्वा बाहीष्दैः.मतेनंसततगाः 
` "“ ": ` युक्ता जहां पादय । 
४ सुमधुग (मरमभनमनमग)७,'६,& 
मोरे- मेने मनोग्यो, वदेति" र्मी, 
: `` : णी सुमधुरा “ 
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७ छाया (यमनस्ततम) ६, ६, 
~" करौ दाया ठेसी, युन ससस, मोर्विद ¦ 
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“` (जसी जस तभी" रनौ, रहत जो, खायो 
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भार नरा, नरी-नग-ष्ै,हिये जु ससि 
स कि | 


न अश थ ५-२2-०2, > 


। 


4 
च 


९ 


=+ 3 


नी नी) 7 


\ 
~~~ ~~~ -- ~~ 


# 1) 
र 


# 
५ 


दद नारपवडो । {६८३1} 





१ ~ १४ 1 = 

वृणा कदत . ० | 
१ मत्तक्तोद्ा(मपूतननननक्षग) ८, ५, १० 

1. भन्ताक्रड़ा- सोई जनि; -लसत अह, 


1 


“~ ~. .“मम.तननि ननु दमः ही । 


= 9 
४ ५१.६.८० 


२ वागीन्व॑गी (यम्छग) =. 
[, = 
यञ्च रपम. लागे.संदां पाद्‌ पद्ये हिध 
, छार वागीश्वरी मत्क 
“~ + ३ सुन्दस्प्सिसभसतलज-जल.ग) ६, ७, १० 
सस्ति भात, तजो जा लगि-सचखि दढ, 
सुंदरि हाय कहां विद्र 1; ~ 5 
४ सकेगापा (तज्ल्गग) ६. ~` तष + 
” ~ ते लोक गंगा; तिद ःताप भंगा, नमामी 
, नमामी सदा-सप्रगामी † 
7 `; -५ श्त अग्र,मो-कत्तेद्ः!, , 
४ सुप्रसी (भ~रग) ८ र) 
: - "£ खु लोक ˆ कगी-चिर् रास भजे तिनये 
सुपसन्नःल्ियः मुखीः 
11 इस पानयाञअर्‌ पाल्लक्रा भा क्त ष् 1 
६ पत्तमयन्द (यऽ्ल्गग) ~.“ 7 
> 1 सात्ततम्मग-न-सो--सम मो अध मत्त 
¡ $ -द्दहस्नीसःकम्या 1 
ˆ ङतः पाठ्ती आरं इवामी रुहे ई 


८ क 9 1 1 


^ 


भ नि रम 2 च अ ऊ, १, 2 


द) 2 म्म 


क भ 


५ 


शव ~ "ल 2 "५-2५-८ "८५८ ५८ 





१ गंगोदक (रट) '' : ' 
रे चसो धाइकै अत कासीहि कै भाम 
निश्चित गगोदकै पान के । 
शते गगाधर; लक्षाः शौर खंजन भी कते ६। 
> दुर्भि (सर) ^ ‹ - ३१८१५ † 
>~" ` ˆ सवर से-करिनेह भजौ रघुनन्दन दुमिल | 
{भाक्त सटा साह्य । 


| 

८ एसफा नाम कर्टीर चद्रकला भी पाया जाता ¶ { 

३ आभार (तठ) .- | 
1 


| 


{८४ ] छदूःमरवषी 1 ८ । 
` ` ७कच्कौर प्मन्गल) ( 
भासत भ्वाल-जर्दा लखिये कहि वृत्त † 
चकोर मषा मुदे सान । ( 
< भ्द्रिनया नजलमन भलमल) १११२ | 
जु भज भजु भाकलल गति के, हिमाद्रि 
तनेया ज॑रा सुमिरले । 
इसे अश्वरुलित.मी कके है । 

९ दलसुता (न, ज +र" ग) १३,.१० 
नजरसुरोगन उपर कीजिय, ह जग | 
` तारिश्णि.शेख खते ! ` 
र््वर्णोकेवृत्तः ' ) 
| 
| 


~ त्‌ अष्ट-जामे जपे 'राम को नाम मूले 
न हे तात~आाजन्म अमर । 


न -----~--~---“4 
४ अंरन भाग 1२ अ्रितनयापप्रैत | { 
~ 9 क ट क 01 + 


क 1 1 1 १ 3 0 («+ 


>) 


१ क र ज अ >, नम (न 0. 
छन मागच्रङौ । { ८५ 12 











४ शूक्तहगा (जस) 
ञ्ञ -योग वली सुमनो भत्र सुक्र ह 


शिवजी तिनके दुख दद । ट 


"४. => 


५ वाम (जस्य) 1 

ज राक यथा विधि शद्ध रहे हरि 

वाम तिन्ह सपनेहू क्वो ना । ५ 

ष्सफ़े अन्य नापर मंजरी, मकरंद सओ।र भ 
माधवीभीदै। { 
६ तन्वी (भतनसमभमभनय)१५,७,१२ ४ 
भात न सोभा, भनिय~ऋहभ सी, जे 

नहि सेवत निज पति तस्वी । ५ 

७ असात (मजर) 1 

"“ भासत रुद्र ञ्चे ध्यानिन मै तिमि 
ध्यान धरो रसात न नेक्हू । / 

८ फिगीट (भर) 0 

भा वञुधा त्त पाप महा इरिन्‌ 

। प्रगटे तव धारि किरीटर्दि। ¢ 

५ घरण के वृत्त { 


१ सुंदरी (सर्ग) 
सवसो गहि पाण्‌ सले रघुनदन 


सुंदरि मीय लगी पद ससू) 
शसते ष्टी श्रौर स॒खदानी भा कषत २॥। 


टी । 
१ पत्री कमर धारास्ना 
(म 7 च + 4 + + 9 ~ । 


श <» रः ३५५ २.८. 








म न>, सथ अ च 2 र = थ ८८ 
८ { ८६ 1 दुर मालवी 1 
८ २ अरर्विद्र (मल~) " ` 1} 


सवसो लघु आयुष्हिं जानियजू पद्‌ ¦ 
ध्यान धर हरि के अगवि । 
३ वंग लता (ज८+ल) 
जु योग छवेग छतानि लग्यो तय सुभ, 
परे न कछु घर वाहिर । 
४रक्रचपभयपसमभननननमग) ५,५८.५, 
क्रौचसुद्रत्ता, वाकर्हे मानोऽभमसम 
ननन न, गहि जर्हु विलस । 
२६ वर्ण के वत्त । 
१ शजेग पिजुम्भित (ममतनननरसलग)८, १११४। 
- भो मीता नेना नारी सो, लगि सुधिन । 
गरुड़ खखि ज्यो, सुजंग विजृम्भिता 
‰ सुख (सलक ल) । 
: क्षवरसो छद्ुत्रा सिल्लिकै रहिये मम 
जीवन सूरिं सदा सुख दायक । 


2 


व चक वक क्  न त ~ 0 श ४ 


॥ 


ति साधारण सम इचानि ! 


1 य लट 





, 
2, + 


॥ 


11 100 [क 2 # + 


त्क्व 


1 क; 


थ सण नथ ल ल सथ 


व 3 9. ० 82 ऊ 
। दद"सागावनो } {८७ ] ९ 
ध स ५ 
रँ उक 
(५ 0 रः ऋत्‌ ९॥ दंड २४ [4 


डक शव्विस् च अधिक, साधारण गख संग । १ 
युकतक गिन्ती चरण की, कहे घु गुरू प्रसग॥ £ 
२६ से श्नि वरान दत्त टक काति रै। उनके 
भद ख्य इ । ! मामा^ण-जे। गस ष्ट युषे वा 
जे स्वत सूपद। उनमें कवर वर्णोडी निन्तीका 
भमाण दहै सौर कदी ऊ युक लधु फा नियम राता । 


ॐ = 9 


# 
१, 


र 2 श्ट 
| 
( ~ 


=. 
(1 


(> 
ॐ 


हि 


अथ साधारण दंडकाः । 
१ मचत पा्तग लीज्लाकर (रह चा अधिक) 
, रानि धीर धरो आज मारयो खये कसको 
मत्त मातग लीला करी श्यामने। 
२ ुसुपमरस्तय्रफ (स वा यधिर) 
सुरस शरवत प्यि नित ज्यों अलि पुंज 
सुदच खता छुसुमस्तवके 1 


२ अशोक पुष्प मंजरी (ग र यथेच्छं) 
गतै क्ञिये यथेच्छं या फिर युपा धार घाटे 


ज्या अशुक पुष्पसजर्स मालद। 


9 श्नेष्‌ शखर (क्ल म यथच्छ) 
चगा सने अ्वगरश्खरे खकोश्टेश पाद्‌ वद्‌ 


यदीति सनी विवाहि नक्रं दड } 


[7 
क क क र स्ट 9 द 





~=. ~ 





ती ए स रस ठ कथ 
न 1 


ऊ 


2 7 ण । (+ 


अथ स= > 


[0 3 7 #( 





छद ट 
0 
४५ शाल (त+नप्+ल ग) १४, १५ } 

1 ९५/ 
शान्‌ तन अहि लग सपनर्हुँ जु न, हरिपद } 


सर सिज सुभिरशण करहीं । 
६ त्रिभी न््मसमभमसग) ८, ८, ८) १० | 
न निसरसनि भमि, सगरि कलत सखि, सतिः 
वढनी जज की, रंमनरयी श्वाम निभगी। 


व 


~~~; 
नय -दव्यथ 


प्रथ मुक्तं दंडकाः । 


१ मनर (कवित्त) १६, १५ अत गुर 
आं जाम जोभ राग, खरु पद अयुरामः ; 

ङ भ्र 
भक्ति रख प्याय संत, मनहरलेतदहे। } 
कवित्त नियमावली 1 (4 
आठ आठ याठ पुनि, सात वश्गाननि मजि, अत ईक रुम पः ८ 
१ भवसि धरि कै । सम सम मम मम, -पिपम विषय सम, सम 
2 पिषभद्र दाय, प्रति जठ करि } टोय विषमानि वच, सगर प 
रागियेना, राख ख्य नष्ट होत, मतिही भिगरिङे । हरि पष परिक जुः ¦ 
सुमति सुधरिकै-मो, रचिग कुवित इभि, गुरु सुभिरिजे 1 4 
, भू<-ह्न चनाक्षसी मीं कतरह _ , } 
२ रूपयनाक्षरी (३२ चयौ १६, १६) अत क्लघु 

४४०१ 

राम राम रास्र छोकः नाम है अनूप रूप, , 
घन अच्तर हे भक्ति. भवरसिघु हर जाल । 


शाट=मेडरू 1 ` ` व \। 


१ 
॥ 
० ण अ थ नन (क 2 


क 0 ए क 
ज म स व 9 न सन 


र 0. क~ श 8. 
दद्र मागायटी। [ ८ ] 


३ मम (३२ वरै १६, १६) सवै लघु 
हर हर सरस रटत नस मल सव, उम 
उमर वजत शिव वम घम, 
४ कृपाण (३ बर्ण ८, ८, =, ८) अत भल्लः 
वणी अट चार वार, अत "गलः निरधार, 
जुद्ध पसग विचार, चत्त कट फिरपान । 
दसत ठक अतम नकर कण्मकुग् हता 1 
५ विजया ३२ वश (द, ८, ८, २) अतनल ग 
चरणं वसु चारिये, चरण भ्रति धारि 


[कैक 


लगन ना विसारिये, सुषिजया सम्हारि 


६ देव यनाक्षसै (३३ वर्ण ८, ८, ८, ९ोभतलकल 
- राम योग अक्रि मेव, जानि जपे महादेव, 
घन अत्तरी सी उर, दामिनी दमकि दमकि । 


८५ 
६! 


न # र रणि भी 92 ज 


~= 


इति उ देडकषाः तथा वणं वृत्तानि ममाक्षानि । 
स 
ट 


।- 
= [4 


न १ 
$ 
~» (< ट क = ^ =. 


० 5 0 न 


| 


15 


र ० 2 ८8 - 2 अ ० 


कहू उछष-रच रूपका सस्यागभद्ः रमाल){२॥ ` (श्ट स-व) प 
पातात ध्रूयुर सक्रल एकरात्रन द्रसाय (लष यर मर्या पुफात्रत) \। 
मेरु खड व्रिम्नार लगकसख्या छट लग्बाय।)३॥] (न्धय- छ रम्य | 


# »[ ९५९ |] द लावी | ५ 
2 
{ थं गभत दमाः | । 
{ रय 1 । ) 
1 सची पुनि भस्तौग नष उदि वखानू। ` ५ 
ट पातार्द्ु पूनि येद सड मेरद्रु पटिचानहु।,. , 1 
£ जानि पताक्रा भद ओर मकटी पमान्‌ । { 
८4 नव मत्ययये दद शाके धिय मं आनट 
{ दशाम भद कोउ मृचि बरणतं ह निज बुद्धि ब | / 
$ ` कटि अंतर्गत स्वञ सव्या लु गुन फी सगल ॥ 
। प्रत्यय युखावलि ।` ` 
¢ सची सख्या ऊद कौ मत्त वरन र्हि देय्‌। (गम) - } 
( भम्तारद्िसो रूप्‌ रचि भिन्न भिन्न लगि ज्य १) (ग्गरगे |} 
{ नष्ट पृषे मद कारूपरचे ततक्रालं| ' ' (सप) 
६ 
4 
६ - 
£ “ सज पनाक गुखन क; चद भद अलमाय | (गये ५ 
2 वण कला दटखगपडहुकमक्र दत देग्वा्य।४॥ (सव मया) 
£ खच ओओ पस्ताग षुनि नष श्रार उदि । | तनन) ( 
्ै नव मत्यय्रेचारदी भामते दे रट ॥५॥ ~ 1 
१ ~  भ्स््वी।- - | 
1 (मची सेख्या खदरी मत्त वरण कदि देय) 1 
१ सूया कलु कल परल. उोय, 1 
४ _ _ इक.दो तीन पांच ज्यो होय । नि. 


र कुल यन््यु गुर, छद फे सम्प्रणे कराओं > आय कौ पि कहते दै। ; 
[> क + 


ॐ उ 9 7 । # १. 


थस ०-८८-2 सड 

॥ [ चेद सारवी । { ५३} 
® +. [8 चः ए 4 
| दून चर्ण दधे चाररु अठ, # 

~ 9) 

{ दोनो मूची कर लो पाट॥ ¢ 
) कामा शची पंषिद््ीनेदो (कनल) मात्रा भरडती { 
जती । भर्‌ बाणफ पूचीमें आ्रदिदही से दूने दूने गफ १ 


' दने हे। ययाः 
# [---------------- (4 
| | श्वकम सन्य [` { ~ र ४५|६ | 








| 
। (--------{---,----|---- |. 
10. 4/1. £ 
[वरिम नका] -- | 1 --- |--{-- 
वरशीक मूचो | य्‌ | च (211 ८ | १६ [-३> | ४ 1 
¬ 4 
इमस्ने यह विदित हा मि ६ मातरा ॐ भिर भिन्न ॥ 
मकार स १३ माभ्रिफ उः वम सक्नेह्‌। अने दी पणो ^ 
(मर्‌ मकार स ६४ विकर छद्‌ (वृत्त) वन सकते दे। ४ 
एत्य आग भी जानिये) 1 
४) ‡ २ च 
. ` ९ प्रस्तार । . र, 
भरस्नारदिसो रूप रचि भिन्नर्‌ कमि छेष) ¦ 
[कव्‌ क 
आदि गुरू तर लघु निःसंक, ¢ 
दाये नकट वये वंक । . ट 
1 
8 


वरन बरन कट कर अनुरूय, ६ 

भासु भनते प्रस्तार अनूप ॥ ५ 
3 [+न १ ^ भ~ । + ५ य्‌ 4 
धकरा-य्ादि में ही जहा गरस पिरे उसी के नीचे त्तयु चिवो 2 
। प त चिद्र ! रै) किर प्मपनी 
रक्रा चिद ऽहे ओर ल्घु का चिद्व ट्‌ 0 
दनी ओर उपर वौ चिर्हो गी,नकल उताये। बाई ओर 
न ~ ल ८5 > ८ >9 


६ 


र 
५ 
४ 


॥1 
ऊ य ह. इ इ. 29, द 7 री 
[ ५४] छ मारचन्धौ । । 


९ 


५ 


जितने स्थान ग्वारी हो (क्रय पूर्ैढ - दाहिनी आम) बरु 
श्रोर को (वंप=वक्र) गुद फे चिह ऽ र्यतत चरे जावोतयतफ 
करि जवर तफ़ मव ल्य्घु न श्राजा्वे | जव सव लधु आजवर त 
उसी गा उसका अंतिम भद समस्ता । प्रत्यक भेद म इस वातत 
फा ध्यान रक्सो पि यदि वर्णिक मस्तार षतो उस्म भते 
भेद भें उनने हीं उतने चिर अति जावे अप मानिक प्रस्तर 
हो तो परतयेक भेद मे उतनी उतनी (कल) पक्रार्यो.रे चिन्‌ 
आते जावे, न्यूनापरिफ नदीं । मात्रिक भम्तार मे यदि वाः 
ओर शुरु रण्बने से एक पात्रा ष्ठनीष्ोतारुघुकादी चिद 
ह सकलो | वणिक मस्तार वर पदला भेद सदेव गुखो का रता ` 
है । मात्रिक प्रस्तारे के ममफख मे पटला भद सदव गुरौ का | 
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 ग्हेगा मौर दिप क्रो मे पहला मद सदैव लधु मे मारस्म | 
ट होगा] सया 

६ ३ व्ण का-पहला भेद्‌-वशिक ७८5 । 

६ बर्ण काप्हला मेद्‌-वभिर 5555 

९ ४ पात्राङा-पला भेद-माव्रिक 155 विषम कल 
१ ६ माव्राका-पदला भेद~मात्रिक् 555 मम कल । 
{ ,. बिक मस्तार ३ वण 

९ त ग्र 555 4 

4 # { ख ` {55 = ॥ + 

ए ॥ र्‌ ऽ} - <: ५ 

् सं 15 ५ 

0 ~: त॒ ऽ 

ट कि. ज ` [इ , 

छ: ~ ॥ ` "भे जा ~ 14 
ट ^ न ए 8 


1 ^^ 
1 ० 2 2 र न 1/6 


छदे मारवा 1 


॥ ९५५ 4 


1.0 
(4 
¢ 


वणि मस्ार ४ यर मातरि वरिषमरल मात्रिक समस्त “ 


१ 
२ 
३ 
।; 
४ 
६ 
9 
[4 
& 
० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 


। दीक्रा-बशिरु नष्टम शची के आये सापे अक स्थापित्त कमे 


55६० 
{5७5 
5155 
1155 
5 ऽ 
155 
5॥5 
1॥5 
5551 
155। 
515| 
15] 
५5। 
5 
111 
॥॥ 


प्रस्तार ५ पत्रा 


१ 


्‌ 
3 
¢ 
५ 
६ 
७ 
4 


{35 
55 
115 
551 
15 
1511 
॥, 
11॥॥ 


३ नष्ट) 
(नष पृेभेद को रूप रच ततक्रात ) 
क प्रश्न हरि छेदनि अकः, 
नष्ट शेप सम करिये चक । . 
सूची अरथः, वरन कल पूर, 
शुरु नेतर कर कल इक दुर ॥ 


म्रस्तार्‌ ६ मात्रा 
१ 555 
1155 
155 
5115 
1115 
155| 
5]5| 
111 
55|| 
॥5॥ 
15॥॥ 
31॥ 
१३ '॥॥} 
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॥ 1 
= 


ओर मत्रा नष्ट पर पुर प्‌ चङ स्थापित करो । छेद पूर्णाक } 
नी य स 


7 , ५11 
॥ 


५ ध 
१५ 


[ 


[1 


ध 


1 2, 3 2 2 2 7 2) स? 0 3-2-01) 
[९६] छर "मारावही । | 


नि ग 


¢ सेप्रश्चाक्क घटाय्नो। जो रोप वचे उसके ,असुमाग दाहिनी 
न्रोरमे वारं मोरकेजोजो शंक कऋमपू्क घट सकत ह 
उनको यरु रर दे । मात्रिक जहा जां शुर वने उने 
अमेकी एक एकमात्रा मिटा दो । सथा-- 


णि ४. ॥ 

वर्णिक नष यात्रिक नष्ट | 
प्रभर-वरताञ।, ४ वर्णो मे श्वा | प्रञ्न~-प्ताओ, ६ मात्राभा म; 
स्प भसा दोगा ? वरा मेद कसाद्नागा१ 


रीति-पृणाक १३ भेमे ७ घटाभे,, 
छप ६रदे।६ ५ ओर, 
ह घट सकते दै | अतण 
उन ठोना फो गुर कग 


)ति-पृणाक ८२१६ ममे १० 
घटाय, ६रहे1 मेर 
दही घट सक्ते ह । इम 





=>, द अ अ अ न 2 
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च्यि न दोनो को गुम क | द्विया ओौर उनक आमे फी 

दिया । यवा-- एक पक मानना मिटा द| 
यथा-- । 

रिमयेसूचा १२४८ पूर्णीक | पू्णसुची १२३५८११ 
साधारण चन्द्‌ | । ॥ | ¦ साधारण चिन्ह । । 1 1 । । { 
(उत्त) 155 ॥ | ततर) 15 ।| 
यही श०्वा मेद्‌ हुजा। | यही «वा भेद सिद्ध हअ 59 { 

1 

% उदि । 

(कषु 'उदिष्ट रचि रूप ॐी सख्य। भेद रसाल) 1 

(९ 


गुरु अकनि हरि उद्‌नि्मंक, 

- शेष रहे उदिष्ट निशंक । 

। चरन अरध, कर जुं गुरु होय 
अक सूचि सिर पगनल दोय ॥ 


दीफा-वणिर उद्यं सूचीके अरु आवे स्वापिति 


कये मात्रिकं म जहा गुरु का चिहदहो दहा ऊपर ओग नीचे 
+ 0 क श 1 


+ अ. च ५. 2 अ 
न 9) ~> ^> 9 - 


1 
वि, 9 


४ घेद्‌ मावली अतिक (¢ ५० ५ 
। ) भरी चूची के अङ रिवो ।, गुरु चिन्ह ॐ उप्र जो सख्या { 
| } द उनसम्‌ फो छद के पूर्णाकरपेरो यटा देब। जो शोषरेगा, ॥ 
¢ बदी'उत्ता 8 । यया-- { 
1 वणिरू उद्वि्ट । मात्रिक उदिषट | 4 
६उताओ, % वर्णो मे यह ऽऽ) | उताओ, ६ माघ्रार्भो मे यह ऽ5। 2 
५ „ कोनमामदरदै! यौनसामेददर? ( 
{अदधनूो-१ २४८ पूरणौक १६ | ू्सूची-१ ६५ १३ पण्‌ १३६ 
ध ऽ 15) 515 ॥ ट 
॥ गुर फे चिन्द। परध्ओर द्‌ २ € ् 


{दोना भिक ५ हुण् | ५ को| रुरक चिन्ह पर५ आर “2 
पृणाक दमन्यत म म घटाया, 
जप ११ रद । उततएव) यह श्श्वा 


। दोनो मिलकर ६ हए। गष 
पूणीक १३संसेघटाया ता ७ 


| मेन हे) } रद | अतएव) यदह ऽवा भन ६॥ ४ 
१ ५ पाताल । ) 
| / (पाता लघु गरु सकल एकतरिन द्रसाय) । 

यात्रिक पानाल । त 


तीन कोष्ठकी पकरि वन्ये । इच्छत सत्ता { 


ऊ 








[/ 
4 ४ 
{ नग रचि जये । आदिहिंक्मसा अंक धरोचु।॥ 
४.१ [8 र 
{ ह सूची अक भगेञू॥ तीन ठक दा, पुनि 
{ पशि गे । शीर्पाकृ सह अग धर ठा 1 मन्त 
६ पनालहि लघु यरु पये । युत भेद अर कषु नाट्य 1 (1 
~ र -~---------~ ~ ------- ^ 
0 मान्यो का सद्या ॥। २ १ 6 - 1 | ५ 
दुर्म की मस्व्या | २ ड्‌ ॥ = ॥ | -* 2 
£| यन मन्म + | २ | < 11 } 
१] नक 


८५ स त 


(2 1 
॥ खर साराचखी | { 
~~^~+^-~-~~ ~~ ~--------------~------------~ < ~~~ ~ ~ ~“ ~~~ ~~~ 01 ¢ 
इमसे यह विदित दुभि ८ मात्रा ते सेपृणः 
३४दधहा सन्ते दं ३४ क नीचे १३० ह,यदी र पात्रा्ा के 
सम्पूणं छट की लघु मात्राय काङ्ञ"परु है | १३०. ग { 
र ७१ ६, यदी ८ णव्राओं द सेपूण- छो के गुर सावा । 
सा त्ापक रै । ७१ दने १४२ श्रर १३० ङा योग २७२ दए 4 
सरह्लिमे. ८ प्राजा के सपण छदा म २७० कलादै ( 
३० ओर ७१ परिल कर २०१ दनि उतने ही णं नानो! | 


ष) 


1१72 4 < # >) ~ 








































रने क्ष अरभी जानिय। | { 
वणे पावात्ञ । ौ 

वं पताल सरल चोपांतती। , 

पथम अलुक्रम संस्था तांती ! । { 

दूज सूची तीजे आधे । { 

अदि अत .खुषु यर्टर साधे । ॥ 

चास इक तरय शुणने करोल ! ४ 

युर लघु के सव भेद लषोड्‌। . | 

सविस्तार सण़टि म पडये। { 

\ पिगिर मति रुहि इरि रण गव्ये, , { 
९९ = ५. 
(4 = ८ 
011 00 
{| + ह 
८ स्दपगुर सक्रभु| 9 | ४ | ^> । < । १९द्‌ | ४४८ [१०० 











¢. -- 
ए नी गि भीषम ज क क 7 


| 2 न स मथथ ज 2, अ 
॥ 


न. (९1 
{ दम वर्ण पाताल से यह पदिन गरा करि, ८ वरण स्ने सच ‡ 
) ०४६ दो सक्तेदं इनमे १२८ पसे जिनमे च्रादि ? 
च्‌ ईच १२८. चने हि जिनमे यने लग ६। { 
¢ १२८ भूमे हमे जिनके आदिमं गुदं नौर १२८ दी रेने £ 
८ देमि जिनदे श्रत ये गुर ई । मव ए गँ मिलकर १०२४ गुरु £ 
८ म्र १.२४ द्री ल वलम । मिमे मे सपभेद तन्तर्‌ { 
| सषि भिन्त ६ । . 
॥ ६ सश। { 
{ र, खंड, विस्तार लय संया यैद ल 2 
४ (मेरु, खड, पिस्तार खग सस्या द छखाय) ? 
0... , मात्रा चेर्‌। ? 
४ सम कोठा अंतनमे अंक सु इक उक दीजे। { 
८ इक दो एक नीन इक यो इमि वाये अन लिखीजै! 


कोष्ट से तिर्य्यक्‌ गति से! ढे दं अंक मिलि ¦ 


=> ~+ 
4^.९1 प 
4.34 














{ सुने भल कोया विभि भग्यिं सत्त मेरुदै जाने। ¢ 
£ मत्रामेरू-से १० मानाश्रउा [११ ¦ 
£ (२ 
‰ शि 2 
£ [र| 3. 2 
॥ = 

& | 2 
¢ | ५ 
_ २६ £ 
£ ~ ९ 
५ 001 1121 ट 
{ त 
४ < >~ = ॐ = षि 
¢ 1 


् (2 ~ ~ ~ 4२-२८-९८ 
६ { १००] छद मारवदी 1 = 
॥ 1 + व स < ५ 

1 [+ अ, ॥ ४ ८ 

% ` द्रष यत्नसे यह विदित द्श्रा करि १० मात्रो च्छदम्‌ 

ट १्कद ५ गुस्काटोगा। 

॥ शध गुर्‌ मौर च्चुक्हेमे।! - । 


३५ छट ३ गुरुर ५ लघुकेटग। 
ण्ट्छ्ट २ शुरुखाग ६ ल्घक हग] 
६ छद १ गरू आरय्लेघ्के दाग । 
१८ म्बेस्प्रुकादोगा। 
कुल ` र< । 


£ 
( 
ट 
£ 





१.१ 





¢ 


ट 
८ 


[भे 


पताका यनाने ऊ क्तिनि आदिं टी सेमे अक की 
९ आवद्यमता पड़ती टं । विवारथिरयो के लाभाय यद्यं {०.१ 
तक ऋ येरु अक्र की कथिता जिग्ते दहे | कैठस्थ केग्लनेसे 
परप्षामे ब्रडी सफ़खता रामी । 


(4 
=+ 


ड. 
1 1 9 


~~ 


५ 


क अ क 


मात्रा मेरु ऋखकायल्ि । 


ग) 
1 
भ्रमर, णक दुः ण्ड णका }{ १) 
श्रव मा करट चवर । (२८) १, 
५ भ्रू, ठा इक, च्‌, इततरय णका 
९ पच्‌; तान चा ईइ श्रभिपका] ३, १ 
© पटु) दरू ।र्तु मर फपु्चठ्त् धः) 
प) प (४) 3, ४, १ 
¢ सन्‌, चर दम प ऊक स। | १ ५3 
1 & 
9 
१ ^ 
ट 
ग 
(+ 


अदे, ण्ठ दूस व मुन णका । (६) १ 


नव, सर नग्य इषि वमु ण्ठा 1 (>) 
, दस, शा्ठो ठि पेतेन उड्‌, नय (=) › ११, ७, ए 
ग एदि यगत | पत्त ममे {8} ५.२० ०१,८,१ 
॥ र 


प प्रर ग्र, शुनि गहु गुनत्ते ॥ (१०) 2, १५, ३९) द्द), 
{+ 00 ना 0 


9 
9 ~ 
© 


९ 
2 
४ 

¢ 
¢ 

ध) 
॥॥ 
५ 
1 
£ 
{ 
४ 
च, 
) 
† 
५ 
८ 
र 
< 
& 

६ 


# 1 
१९. 


(म क > 2 ऊ > > 2 91 


( द सपरा] 


: उच्छ फोठनि प्रादि रत मेएक एक लिलि 


आति । दधि चये पुनि उक चयं चार 
दाहि सरि जि । शु घरन मं तिव गति सा 


५ [अ १ 


ह खम सिला । सिगेरे कोठा या विधि साज 
पर्छ सर्‌ ह जव ॥ 








¡¢ | > | | 
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१ ४ 
। + ५ “^ ५८५ भू ४३ 
८ ६ ५ >५। १५ ६ ८4 
। < = 4 ८५ ,३7 ५ ॥; 
ह > ८ 9 £ भद! 2 , $ ॥ 
..-...- ~~~ 
। श "~ ~ = # ~ द 
4 ह धि ५+ ॐ = 
‡ १ (1 १८ ^~ 1 
| 1 नः 4 + @ € 7" 
1 ~~ = [ 
; ध क 
। ॥ि ध भ्ण ‰ न # ^ > 
९ ५. क 
, १. ~ ~ च = 1 4 3 
+ 1 11 


= „+ अज+ ५५१५ ४. 
॥ 


2 


पी 


2५. 
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न दस 


~ 


† ^" < ' ८-६८-2. 


~ * ५५५५ ५०१०९. 
च ^ ५५ ५ ४ ४९५१९५५ 


(1 0 १ | 

[ १०२] दृद सालवी । { 

` न. ~ र । 
दृमरी परर रीति - 

¢ 


तीन कोष्ठ को न्च वनागओरो । नीचे सरल { 
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¢ ॥। 

अक लिखि जाश्मो । जे उलटे कम श्इ लििये। { 
अ्रादिहिं इक धर याहिर रखिये । ति्यंचू्‌ मति { 
| खशि पिरे दूजै । भाजि तीसरे आदिहि प्रूजे। । 
वर्ण॒ मेर सुंदर वनि जावे । जाके लखे गोद 
¢ अनि पावे । १ 
४ 1, 
ट १| ८ | >८ | ६ ०० | ५६ २८ | £ ् ( 
ध ----(------[----- { 
शो ८ ७ ६ | ५ ष्ट २ 1 ९ { 
¢ ५ [र अ & 
१ ५१| २५३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ { 
? । 

४; १ 
भ 9 | 
न = } 
थ (व ५ ^ 

५ पतता घनान क ।सिय आदद 1 भ॒ भ॑र ऋदय क 

१ श्मानण्यक्रता पर्दी इ । चिद्यायियोके लाभावयष्ा १२८ 
बण तफ मेरु अक की कषिता क्लिखते हे ! कटस्थ कर केनेमे 


2 परीक्षा से बहत सफकर्ता होगी । 
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ध 
५ 
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॥ 
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१ 
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भ] 
॥ 
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(6 
र) 
8 
६ 
)] 
८ 
(6 


१ वदन ल, रथ ०० अ ० ण 29 9 
॥ [4 
दद मारावटी । { १०३ ] 


। वं मेरु कावि । 
वएमम्रादयत्तम क निका 
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प्राचत निश्च क्लिखित ग्रथ अर पुस्नफ़े इम यत्रालय & 
म पित सक्तीदेः & 
१ काव्यप्रभाकर (भाषा साषठियिका भनूटा प्रथ ५) & 


२ द्यरप्रभाकर भापा पिंगल सटीक" ८।॥।) 


४, ननपचारृत्त समायण “टु पिद्गर सटीक» , 1) 
५ चतुर किसान (मक रामरा) 11) 


भ 


६ ठ््ीतोदो (अर्थान्‌ उष्टक ओर रामाष्टक) ~) 


७ जयहरि चालीमौ ५ ~) 
८ करपक-माख-मखा (खेखर छोचनप्रसाद्‌ पाडय) 1) 


नचलाङ्गार प्रम छयनड म प्राष्य 


‡ द भीतरमातता मजनापछ (युक्तीनगद्री माषा) १) & 

र गुजर कैज (गूं ॥) 
श नोट --पुस्तर विकरेनाआकोये अरय सस्ते दरमे निवि याभे) 
र प्रव्ययदार स कमीशन उ स्टराव का क्तव! 
र 


पताः- 


4 चाद्मू जमगन्नाध पक्ताद 
जगन्नाथ परस विसासशुर) सषा, 
१८८ 


९ 
९ 
५ 
< 
९ गुन्जारे सम्बुन (उद्‌) ४ १॥) 1 
< 
< 
९ 





-3.क ¬. 0 ^ 7) +> १ ह + 1 
¶ ११२ ] दुद सारावली । < | 
ट ~ ~ ~ त ~~ ~ ~~ । 
ट ॥ दः पात्राञा क सूचा) | 
£ त्रापि गमश्मादिलय 
{ छत गुम | ऋतलयु| 
न ॥ [ 
६ क 11. 
६ (2 रि 
६. | च््रायत : , आद्यप 
€, । शुरु ¦ । लधु । 


1----, 


रदा पात्रायातफ फी सूचि व्यथर। तीन 


मात्रा ओर उससे अधिक कौ मृचिफा नियमासुसार वन 
सक्ती ई। 


(> 


वर्‌ पूचिरा। 
वं सूचिका अन तजिदे दे कोटा वाये। 
आदि अत लघु गुर घथम वामाद्यत लखार्ये॥ 
४ वर्णा क सचक्रा] 


श्मायन [श्रार लषघ्‌। 
लु (ब्रन लघु, 


८ 





५ 
११ 


४ स १६ | 





, श्राद्यन यादि गुर 
| गुरु श्यत गस 


3 


॥ 


एकवण की सूचिका नदय होतां। 


[कन 


सूचा आ प्रस्तार पुन्न. न्ट अर उर्दि । 


५. 


नव प्रयय स चारिही, मायु सतं हं डउष्ट॥ 


% 
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११६. ५६ “नेष केयर कौतुकम्‌ , 
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